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लेखक 
श्री पृथ्वीराज कपूर 
श्री रमेश सहगल 
श्रो इन्द्रराज ' आनन्द ! 





पृथ्वी थिएटर्स-प्रकाशन, बम्बई 


प्रकाशक गम 
पृथ्वीराज कपूर [>फ्रे 
अध्यक्ष पृथ्वी थियेटर्स | 
बम्बई ४ 


।24895 








इस नाटक के सर्वाधिकार पथ्वी थियेटर्स के पास सुरक्षित हैं। 
इसलिये कोई सज्जन बिना हमारी लिखित अनुमति के इसक किसी 
भी अंश का अथवा पूरे नाटक का भाषान्तर न करें। स्टेज पर 
खेलने ओर फ़िल्म बनाने के लिये भी हमारी लिखित अनुमति 
अनिवार्य है। 








प्रथम संस्करण, जुलाई १९५२ 
।१५2 


मूल्य रे) रु. 


मुद्रक 
र. अ, मोरमकर 
श्री लक्ष्मी-नारायण प्रेस 
३६४ ठाकुरद्वार, बम्बई २ 


2 32 लव थ्श्‌ 
५० ७१/ 7! । (ही ८7 ०2 


उ ४ / ) 20४ 7) न 
ह | ४ (# ५४५३ | है /र 
सादर ( ऐ 


पूज्य बापू के चरणों में 


जिन से ' दीवार! खेलने के पहले मैंने यह आशीर्वाद मांगा था- 


हा बाप | मुझे आशीर्वाद दो कि 
५ 


| में अपने आपको, और अपनी कला को 
उस बुलन्दी पर ले भासकूं जहां से आपके चरण छू पाऊं 
- और 
अपने आपको और अपनी कला को 

देश, जनता और मानवता 
की 

सेवा में अपंग कर सकूं। ” 

१ ! "४ ; ठ््ीः ॥, $ पृथ्बी० 


"00 4...४(७०.) 


४ 


मेरी ओर से-- 


«दीवार ” खेछ की भी एक कहानी है-लम्बी मगर बढ़ी दिलचरप॥ 
यह खेल सन्‌ १९४४ में लिखा गया जब कि पृथ्वी यिए्टस की दाग 
बेल रखी जा चुड़ी थी और ' शकुम्तका ? पहला खेल होगा, यह भी 
तय हो चुका था। लेकिन यह खेछ मेरे अन्दर ही अन्दर कद रहा था, कई 
वर्षों से। जब से मु्क के बट्वारे की तहरीक ने जोर पकड़ा, देश के वातावरण 
में कुछ अजीब कोछाहल मच गया, जो जाहिरा इतना भयानक नजर न 
शआता था, छेकिन जिसने फिनाओं में एक हलूचछ पैदा कर दी थी। उसी 
हलचल ने मेरे दिल के तारों में एक अजीब झंकार-सी पैदा कर दी। 
उन्हीं झंकारों ने इस खेल को जन्म दिया। श्री रमेश सहगल, जो 
झाजकछ फिल्मी-जगत फ़े सुप्रसिद्ध ढायरेक्टरों में से हैं, तब उस जमाने 
में मेरे साथ काम करते थे। यह उन्हीं की मेहनत पीर काबिशों का 
नतीजा है, कि उन झंकारों ने खेल का रूप घारण किया। श्री इन्द्रराज 
“आनन्द ', जिन्‍्होने वाद में पृथ्वी-थिश्नेटर्स का 'गुद्दार” भी लिखा 
है, और आज फिल्म-जगत के सुप्रसिद्ध छेसकों में से हैं, उन्होने ' दीवार ? 
के डायलॉग को छिखा, मांजा और संवारा, और कथानक में, खासकर 
तीसरे अंक के सुलझाने में, उनका बहुत बढ़ा द्वाथ है । कवि “दीपक? 
जो आज फिल्म-जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार हैं, उन्दोने इसके गाने लिखे, 
ओर यूँ यद्द बेल मंठे चढ़ी। 

इस बेल को एथ्वी-थियेटर्स के कलाकारों और स्टेज के परदे के पीछे काम 
करने वाले मेरे साथियों ने अपने खून और पसीने से सींचा है। मैंने खून 
से इसछिये कद्दा, कि जिस समय यह खेल खेला गया- ९ अगस्त १९४५- 
देश का वातावरण खराब हो चुका था। विदेशियों का बोया हुआ जातीय 
भेद का बीज इस घरती में फूट चुका था। इस ज़दरीले पोधे की खारदार 
कपल धरती का कलेजा फाड़ जहां तहां वाहर उभर आई थीं, और आजादी 
के पथ पर चलने वाल इस देश के बच्चों के दामनों से ऊछझ रही थीं + 
उनके पांव में घुस घुस उनका खून बहा रही थीं। मेरे साथी भी कछा 
की पगढंडी पकड़ इस महान पथ पर चलने वालों के साथ हो लेना चाहते 
थे। इनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी, सिख, पारसी और इंसाई भी । 
बह अपने खून से इन फूट के कांठों की प्यास बुझाते आगे बढ़ते रहे ओर 


६ 


अभी तक बढ़े चल जा रहे हैं। उन्हें ढराया गया, धमडाया गया, पर 
उन्होंने मेरा साथ न छोड़ा । इसी लिये तो में ने कहा न, कि खून से सींचा 
है उन्होंने इस बेल को और पसीने से यों कि-- ह 

४ दी अजान कभी योरुप के कलीसाओं मे-- 

कभी अफरीका के तपते हुए सहराओं में ” 
थड्ड क्लास के उब्बों में बंद हो कभी महाराष्ट्र, कमी सौराष्ट्र, कभो बंगाल, 
कभी पंजाब, कभी मेसूर, कभी बिहार, मध्यप्रदेश, इंदौर, य्‌. पी. 
और राजस्थान। यह उन्हीं का दम खम है । कलाकार नाजुक गिने जाते हैं. 
छेकिन मरे साथियों के होसले देखिग्रे उन्होंने दिन नहीं देखा, दो१हर नहीं 
देखी, धूप न देखी, बरसात न देखी, साथ हैं तो साथ ही हैं, हर सर्दी 
गरमी बरदाशत की और करते चले आ रहे हैं, और उस पर तुर्रा यह किः-- 

“४ गिला है न शिकवा, न उफ्‌ है न द्ाय | ” 


यह इस साथ, इस मैत्री की बदौलत है-जो कुछ कर पारहा हूं। 
तभी तो बकौल मजाज़ लखनवी-- 


४ इस फ॒श से हमने उड़ उड़ कर 
अफ़लाक के तारे तोड़ हैं. ” 

बरना क्या में और क्या मेरी बिसात ! 

हां ! इसी सिलसिले में में अपने एक साथी श्री मानिक कपूर का 
जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने “ दीवार ” के खेलों के दौरान, सैट 
के पीछे बैठ कर हर उस डायलाग को-उस हरकत को-नोट किया जो 
कलाकारों ने अपने अपने करेक्टर को संवारने और खूबसूरत बनाने और 
असलियत के नजदीक ले आने के लिये खुद ही इजाफा कर लिया था। 
अगर मानिक जी इस मेहनत से इन फूलों और कलिग्रों को न बीनते 
तो इस पुस्तक में खेल का वह पूरा रुप न आ पाता-जिस रुप में कि यह 
खेला जाता है । इसी सिलसिले में भाई द्वारका प्रसाद सेवक जी का 
जिक्र किये बिना न रह सकंगा जिनकी अनथक मेहनतों से इस पुस्तक 
का प्रकाशन हो पाया। प्रूफु देखना और उनझी दुरुस्ती-यह भी 
ओर मानिक कपूर और श्री सेवक जी ही ने किया है । 


७ 


विश्यात कछामर्मझ और साहित्यकार श्री रामबृक्ष वेनीपुरी जो और 


५ ओ राधेश्याम जी कथावाघक का भी में अनुप्रहीत हूं जिन्होंने इस पुस्तक 


) 


के छिये अपने अभिप्राय छिखने का श्रम स्वीकार किया है। ऐसे ही आशी- 
बाँदों और प्रोत्साहनों के सहारे मैं इस पथ पर अग्रसर होने का यरन 
करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। 

अब “ दीवार ” पुस्तक के रुप में जनता जनाद॑न के चरणों में अर्पित 
है। मुझे आशा है जनता के जिस स्नेह से १९४५ से आज तक यह दीप 
प्रदीक्त होता आया है, टसी स्नेह से उसका यह प्रकाशन भी प्रकाशन 


होगा। 


आशीर्वादों का भमभिकापी-- 

वृध्वी थियेटर्स पृथ्वीराज कपूर 
बस्बई 
थजुछाई ५२ 


"5 स्टेज पर - 
यह डामा ९ अगस्त सन्‌ १९४५ को, पहली वर, रायछ ऑपेरा 


झऊस, बम्बई के स्टेज पर खेला गया । अब तक जिन जिन कलाकारों ने 
इसमें अभिनय किया है उनका परिचय निम्न स्वरूप है -- 


१ सुरेश ५ पृथ्वीराज कपूर | 
२ रमा। (सुरेश की पत्नी ) उजुरा मुमताजू, जोहरा सेंगल, इन्दुमती । 

विदेशी ओरत। दंमयन्ती साहनी, जोहरा सैगल, पप्पा, इन्दुमती, | 

४ रमेश । ( सुरेश का भाई ) सज्जन, श्रीराम, प्रेमनाथ, विशवा मेहरा । 

५ शीला । ( रमेश की पत्नी ) हेमा केसरकोढ़ी, पुष्पा, इन्दुमती, 
रानी आजाद, कुमुंद, लीला । 

६ रामू । (नौकर ) राज कपूर, प्रेमनाथ, श्रीराम, शम्मी कपूर, 

सत्यनारायण) मन्साराम, राजेन्द्रनाथ, धवन, 

सज्जन, नयर। 

७ रुक््मी । ( नोकरानी ) हेमावती, रानी आजाद, कुमदनी, पुष्पा, 

अम्बिका, कुलदीप, इन्हुमती । 

< दीवान । काशीनाथ, कृष्ण धवन, एम. इस्माईल, सुदर्शन सेठी। 

९६ चाची। ( दीवान की पत्नी ) सतीदेवी, लीछा, अरमलोन । 

१० विदेशी १ मोहन सहगल, कमल कपूर, नेयर, विश्वा मेहरा । 
सुदर्शन सेठी, प्रेमनाथ, राजेन्द्र, रबीन्द्र । 

११ विदेशी २ सरकार, नेयर, प्रेमनाथ, विश्वा मेहरा, शम्मी कपूर, 
राजेन्द्रनाथ, सुदेश । 





१२ कारीगर । सुदर्शन सेठी, सुदेश, गुट, वाके बिहारी । 
१३ विनोद । ( रमेश का पुत्र ) शशिराज, प्रयागराज, पद्माकर, विन्नी। 
१४ कन्हेया । नायदू, कन्हेयालाल, विश्रा मेहरा । 
१५ वेद्य । एम्‌. इस्माईल, कमल कपूर, प्रेमनाथ, मानिक कपूर । 


१६ किसान नंता । व्यास, धवन, मन्साराम, शम्मी कपूर, चन्द्रमणि । 
१७ किसान । ( पुरुष ) सत्यनारायण, सुरेश, इस्माइईंछ, रवीम्द्र कपर, 
विश कपूर, सन्दर , कन्देयालाछ, वौक़े बिहारी 

गुछ्क, सुभाष, कुष्ण छूथरा, सोहनलाछ, सदेश 

ज्लैं मानिक कपूर, सनन्‍्डो । 

१८ किसान। (स्ली). अम्बिका, लीला, कुलदीप, शोकत केफ़ी, हीरा, 
अरमलीन । 





-; स्टेज के पीछे :- 


पृथ्वीराज कपूर, रमेश सहगल, इन्द्रराज “आनन्द! । 


स्टेज प्ले 
गाने है >& दीपक । 
संगोत राम गंगोली । 
सहायक हा कमल गंगोली, राज कपूर 
मल ... मोहन सहगल, मलिक सरदार, सम्यनारायण | 
सेटिग्ल ४ जहँगीर मिश्री । 
सहायक ।रायण, विठोत्रा । 
वेषभूषा वी. एस. आठवछ । 
सहायक ब्क .... पी, टी. कपर, एच. सी. कण । 
चित्रकारी ( पार्श्र भूमि ) 2 गणपत भाई । 
सहायक «४६ ० विमलकान्त, वसन्‍्त। 
प्रकाश बट ..... दिल्ला जोशी, रामदास, नेयर | 
सहायक हि तुकाराम, वसंत । 
बेप परिवर्तन ( मेक अप ) मोरे दादा, सुन्दर, मामा, शान्ताराम, 
माधव प, जी. एल. देशमख | 
सद्रायक धर 2 सावन्त । 
ध्वनि तथा मंत्र प्रवन्धक ् धनजी शाह । 
सहायक ढ्ब रामकृष्ण, वासु । 
सामग्री वितरक की शुक्र सोंसले, विमत्कास्त, रामकृष्ण । 


726 >> रमेश संहर्छ कमल कपूर, राज कपूर, 


निर्माण व्यवस्थापक , ... 5, कमर कपूर, 
रे ॥ ५. 
9] नंदकिशोर कपूर, प्राणनाथ खन्ना । 


सहायक धर्मवीर खन्ना । 
ला ३०० ००० खज् कपूर, उजरा समताज । 
निर्माता तथा दिग्दशक ब्ब-_ पृथ्वीराज कपूर। 


सहायक बन रमेश सहगल, सज्जन, मानिक कपूर | 


& दीवार ” एक महाकाव्य है 


“दोवार! को में एक मद्गाकाव्य मानता हुं, ठोक उसी अर्थ में जिस अर्थ 
थ॑ ढेनिन ने ' टेन डेजु देट शुक द बढ्ड ” को एक महाकाव्य माना था। 

बह पुस्‍्तक कविता में नहीं लिखी गई थी, सीध-सादे गद्य में वह यी। 
किन्तु उसमें जिस धटना का वर्णन था, ओर जिस ढंग से वर्गन उपस्थित किया 
गया था, लेनिन को कहना पड़ा-यह महाकाव्य है । 

.यों ही “ दंवार ” एक नाटक है, यों तो हमारे यहां नाटक को भी काव्य 
माना गया है, किन्तु आधुनिकता में पगे हम यदि तुक-ताल से युक्त रचना 
को द्वी काव्य मान छें, तो भी में कहूंगा, यह एक महाकाव्य है । 

यह महाक्राव्य भारतोय इतिहास की उस मर्मान्‍्तक घटना को हमारे सामने 
रखता है, जो भारतीब जीवन के पिछले एक रंग को मथती रही, ओर अन्ततः 
एक महान सर्वनाश का दृश्य उपस्थित करके ही उपशमित हुईं । 

क्या वह उपशमित द्वो चुक्रो ! काश, यदि यही बात होती ! किन्तु रह-रह 
कर जब-तत्र जो धुआ-धुआं उठता हैं, वह कहता है, राख के नीचे अब भी 
शेले हैं, वे कब्र न भइक उठें । 

इस प्रलयाप्रि को शान्‍्त करने के लिये हममें से जो सबस बड़ी, सबसे 
ऊंची, सबसे पवित्र आत्मा थी, उसने अपने को आहुति कर दिया । उसके उस 
मद्दान बलिदान का ही यह प्रभाव है हि सारा देश जलने से बच गया। हम 
आज भी उसीकी ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, 'महास्मा ! हमारे देश 
का कल्याण कर । वह दृश्य फिर दूसरी बार न देखना पढ़े, ऐसा ब्रदान दे | 

“ तथास्‍्तु '-हम यही सुनना चाहते हैं । हम ऐसी द्वी आशा भी करते हें । 

हमारे देश को भूचाल में डालने वाली, मथने वाली, सर्वनाश का दृश्य 
उपस्थित करने वाली ओर अन्ततः हमारे महात्मा को निगल जाने वाली उस 
दुखद घटना को लेकर कम साहित्य तैयार नहीं हुआ है। हममें से बड-छे 
बड़ों को लेखनी ओर वाणी ने इसे हमारे सामने क्रितने रूपों में रखा। किन्तु 


में दात्रे के साथ कद सकता हूं, इस घटना की रोमांचकता का जेसा चित्र , 


“दौवार' ने लोगों के सामने उपस्थित किया, वेसा किसी से नहीं बन पड़ा । 
जब मे दीवार” कहता हूं, तो मेरे सामने सिर्फ यह पुस्तक ही नहीं है, 
जो सात वर्षों की थोर प्रतीक्षा के बाद, आपके सामने उपरिथित की जा रही है। 


॥ 


। 
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नहीं, जब में दीवार” की चर्चा कर रहा हूं, तो मेरे सामने इसका वह रूप 
मी है, जो रंगमंच पर उपस्थित हुआ और आज तक होता जा रद्द हद। 

हमें सदा याद रखना है, नाटक मुख्यतः दृश्य काव्य है-उसकी महत्ता इस 
थबर नि्भर है कि वह रंगमंच पर कैसा उतरता है । 

यदि इस दृष्टि से देखिये, और यद्दी सद्दी दृष्टि है, तो दीवार” बीसवीं सदी 
जे पिछले आये हिस्से की सबसे वड़ी गद्य रचना है। यों तो यद्द संसार का 
सर्वोत्तम नाटक कहलाने की प्रशंसा भी उस समय प्राप्त कर चुकी थो | 

इन पिछले पचास वर्षों में, मुख्यतः बंगला और मराठी में, अच्छे से अच्छे 
जाटक आगे हैं, उन नाटकों के अभिनेताओं ने भी कम यश और कीरति नहीं 
थाई है, देश-विदेश उनकी प्रशंसा से मुखरित हुआ दै। किन्तु जो रुतबा) 
जो बलंदी, 'दोवार' को और उसके अभिनेता पृथ्वीराज को प्राप्त हुई, उसे 
देखकर उर्दू कवि के शब्दों में यही कहा जा सकता है-- 


यह रूतवए बलंद मिला जिसको, मिल गया ! 


“दीवार” सात वर्षों से लोगों के सामने उपस्थित की जा रही है। जितनी 
बबार यह नाटक खेला जा चुका है, और जितने छेगों ने इसे देखा हैं, या यों 
:भी कहिये, मितने लोगों ने जितनी वार इसे देखा हैं, और जब-जब जिस-जिस 
जे देखा है, वह जिस कदर प्रभावित हुआ हैं, उतने लोगों द्वारा, उतनी बार, 
उतने गहरे प्रभाव के साथ देखे जाने का सोभाग्य शायद हो किसो आधुनिक 
भारतीय नाटक को ग्राप्त हुआ हो । 

इस नाटक को देखकर बढ़े-बड़े लोगों की आंखें भी तर हुए विना नहीं 
रह सकी । ऐसे बड़े छोगों की संख्या भी बड़ी है, जिनकी आंखें इसे देखकर 
न्सावन-भादों बन गईं । 

_ बड़ी झोटी-सी घटना। दो भाई हैं, एक भरे-पूरे घर में सानन्द रह रहे हैं । 
ये जुश हैं, उनका परिवार खुश है, उनडा समाज खुश है-चारों ओर खुश- 
डाली ह्वो खुशहाली । 

कि अचानक कुछ विदेशी आजाते हैं, उनसे शरण मांगते हैं। भारतीय 
“सम्यता का तकाजा-उन्दे शरण भिलती हैं, उनके सुख का, सुविधा का सारा 
अबन्ध कर दिया जाता है । 

धीरे-धीरे विदेशी अपना पंजा फैलाते हैं । पहले दोनों भाई विदेशी रंग 
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में रंग जाते हैं। फिर, दोनों में फूट हो जाती है । बढ़ दिन आता है, जब घर 
के बटवार का सब्राल उठ खड़ा होता हू । 

बड़ भाई की आंखें खुलती है । छोटे भाई को वह रामझाना चाहता है,. 
क्रिग्तु उस पर तो मजीठ का रंग चढ़ चुका है। क्‍या वह धुल सकता था 

घर बंट जाता है। औगन में दीवार खिंच जाती है । दीवार आगन को ही 
दो ढुकड़ों में नहीं बांटती, दिल को भी दो टुकड़ों में बांट देती है। तनाव 
बहता जाता हूं, अशान्ति बढ़ती जाती है । 

अभी कहानी का इतना ही द्विस्सा ! 

“दोबार ” तश खेली जा रही थी, जब देश को दो टुकड़ों में बांटने का सवाल- 
जोरों पर था। जिस समग्र ' दीवार ' को, उसके अभिनेता (थ्वीराज को एक तरफ्‌ 
प्रदता हो ग्रशता मिले, तो दूमर पक्ष से तरइ-तरद को तुदम्मतें लगाई गई 

किन्तु 'दोवार ” का रचयिता आज कह सकता है, जिसे देश के नेता भी 
नहीं देख सके, उसे उसने उनसे पहले देख छिप्रा था । 

पर, उसकी मंशा देश को बँटा देखने की नहीं थी | बह तो उस विभोषिका 
की ओर छोगों का ध्यान खौंचना चाहता था, जो बँटवारे की स्वाभाविक 
प्ररिशति थो । पर कलाकार का प्रवान असफल हुआ, जो उसकी भाशंका थी, 
वह पूरी होकर रही । 
किन्तु दीवार! की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती । एक दिन भाई-भाई 
मिलते हैं, दीवार टूटती है । छोटे भाई का हथोड़ा ही सबसे पहले दीवार पर 
गिरता है । 

कलाकार का अन्तिम सपना था । क्या यह सपना भी पूरा होगा ? 

हो था न हो । कछाक्रार की सफलता इसमें नहीं है कि उसकी कितनी 
बातें सत्र सात्रित हुई । कलाकार ज्योतिषी नहीं है, न बनना चाहता हैं । 
! रफछता तो इसमें ह क्लि वह अपनी बातों से लोगों के हृदयों को 
देन करे, उसे सथ दे, उसमें एक हलचछ, एक कसक, एक टीस पैदा 
कर दे | बदि यह कक, यह टीस दर्शकों की आखों से आमू बनकर झड़ 
), तो यह किसी छा की चरम सार्थझता हुई । 

दावार! को ओर उसके अभिनेता को, यद्द सोभाग्य प्रचुर परिसाण में 
प्राप्त हो सका है। 

पृथ्वीराज की गिनती पहले से भो भारत के 



















टी के कलाकारों में थी ।' 
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अपने अभिनय द्वारा उसने अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट स्‍थान बना लिया था। 

क्रिन्तु 'दोवार' में ही अरधम-प्रथम पथ्वीरज की कला को सर्वोच्चिता 

ट हुई । रजतपटों पर जिसके कम्ताल हमें चकित करते रहे, रंगमंच पर 
उसके जादू ने हमें विस्मित कर दिया । 

“दीवार! ने हमें एक नया पृथ्वीराज दिया है, हम यह भी कह सकते 

अब पथ्वीराज सिर्फ कलाकार नहीं रहा, वह देश की एक अनुपम विभूति 
अन गया। 

देश ने उसके अभिनय में अपने जीवन की यथार्थता देखी, उसकी जिव्हा में 
उसने अपनी वाणी पाई, उसकी भावभंगिमा में उसने अपने हृदय की छवि 
आकी । अभिनेता पृथ्वीणज अब जैसे देश का सांस्कृतिक नंता बन रद्द । 

“दरवार' ने इस पथ्वीराज के साथ पृथ्वी थियेटर्स के रूप में इमारे 
आधी राष्ट्रीय रंगमंच की एक झलक भी हमारे सामने रख दी है । 

इस दृष्टि से देखिये, तो 'दीवार” सिफु नाटक या महाकाव्य ही नहों हे, 
इसकी अवतारणा स्वयं एक सांस्कृतिक घटना हूं । 

पथ्वी थियेटसे और पृथ्वीराज ने दीवार” के बाद भी कई चीजें दी है, 
एक-से एक अनूठी । हमारे राष्ट्रीय ओर सामाजिक जीवन की वेसी तस्वीरें 
ज्जैसी, हम जीवन में तो पाते रहे, किन्तु, रंगमंच पर कभी नहीं देखी गई थीं, 
(किन्तु 'दीवार” के बार में कह्दा जा सकता ६-- 

काफिरि में मगर बात थी कि कुछ इसके सिवा भी ! 

“दौवार पुस्तकाकार आये यह बहुत दिनों की मांग थी, बहुत लोगों की मोग 
ष्थी । यह उन पर अलाचार था, कि उन्हें अब तक इस से वंचित रखा गया। 

खर, देर आयद-दुरुस्त आयद । इसके प्रकाशन का में अभिनन्दन करता हूं 
ओर भाशा करता हूं, 'दौवार! बहुत से नये कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान 
करेगी । 

“दीवार” की जब हो! पृथ्वीराज” की जय हो ! ! ' पृथ्वी 
(चियेटर्स ' की जय हो ! ! ! 


चस्वई श्री रामदृक्ष वेनीपुरो 
2३॥।६॥५२ 


४ पथ्वी -और- दीवार ! 

'पथ्वी' से 'दीवार” है और “दीवार! का 'प्रथ्वी! से अस्तित्व है-कितनाः 
सुन्दर सामबजस्थ ह-पथ्वीराज के 'पथ्वी थिएटर' ओर 'दौवार'-नाटक का । 

पृथ्वोराज को मंने समीप से समझा है, वह लहीम शहीम, कवर, तन्दुरस्त,. 
खूबसूरत कलाकार-मानो कलानिदर्शन ही के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ 

-ऐसा प्रतित्रिम्बित होता हे-उसको आंखों से आंखें मिलाते ही । 

पिता गवर्नमे०्2 सबिस में थे-पृथ्वीराज को आसानी से गवन॑मेण्ट सबिस मिल 
सकती थी-पर प्रकृति ने उसे ' नोकरी ” करने कब भेजा था-वह जिस उद्देश्य, 
जिस संश्कार, जिस तबीयत को लेकर परशुराम को पुरी-पेशावर-में पला,, 
बही उसने देश को दिया ओर दे रहा है । 

कालेज दी से शोक हुआ अभिनव कला का । उन दिनों बोलते सिनेमा न 
थे, पारसी रम्पनियों के नाटकों का जमाना था, क्लबों में भी वेही नाटक 
खेले जाते थे, उसी सरिता में डुबकी लगाई पहले | फिर तो ऐसा ड्ूबा-इतना 
डूबा-इस कला में यह कलाकार कि आज भारत ही में नदीं-विश्व में ख्याति 
दँ-श्री पृथ्वीराज को | 

बोलते सिनेमा के सफल अभिनय में सबसे पहले 'सीता' पिक्चर में-'राम” 
के पार्ट में-देखा कला-प्रेमियों की विवेचक दृष्टि ने अपने इस उदीयमान नक्षत्र 
को । फिर तो 'सिकन्द्र!, ' विद्यापति ', 'इशारा', “आवारा” 
भादि दर्जनों चित्रों में चमका ओर लगातार अभी तक उदित मार्तण्ड की भौतिः 
उठता ही जा रहा हैं,-अपनी कला के प्रकाश से प्रकाशित ही करता जाः 
रद्या है-भारत के गोरव को-यह भारत का लाल । 

बोलते सिनेमाओं ने नाटक कम्पनियों को मार ढाला, रंगमंच की यह 
हत्या देख नहीं सका यह दर्दीला अभिनेता। तुरन्त 'पृथ्वी थिएटर” निर्माण 
किया-जो चला, खूब चला, शान के साथ चल रहा है अभी तक | कभी घाटा 
भी हो जाता है-फिर भी चलता ही रहता है. “पृथ्वी थिएटर |! यह है 
पृथ्चीराज़ की कहा श्रियता, अभिनय की लगन, जीवन के मह्दान उद्देश्य की 
पूर्ति की पूरी धुन । 

पथ्वी थिएटर? के नाटकों ने 'सीन सीनरी की तदकभड़्क” ओर "नाच गान 

की रंगीनी” से अपने को ऊपर उठाकर, एक दो सेट्स ही द्वारा-दशंक समाज 


श्५ 


हो कथानक, संवाद और अभिनव की भिवेणी में स्नान करावा हैं बढ़ी खूबी ' 
के साथ,-यह भी है पृथ्वीराज की एक विशेषता। 

कुछ छोग ऐसे नाटकों की जन्ममूमि पश्चिमीय देशों की रंगभूमि को मानते 
है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, जिन विद्वानों ने प्राचीन भारत के (ंस्कृत 
नाटकों का अध्यवन किया है-वे जानते हैं कि यह भारत जननी दी का पावन 
प्रसाद है जिसकी गई गुजरी यादगार आज भी-रामलीला'-'रासलीला” 
ओर 'स्वांग” के रूप में सम्पूर्ण देश में हद 

"पृथ्वी थिएटर! के सभी नाटक-आहहुति', 'गुद्दार', 'पठान! शंदि 
किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर अभिनीत हुए हैं जिन्हों ने जनता का 
मनोर|्जन मात्र ही नहीं किया हैं) कुछ शिक्षा भी दी ह-कला के साथ साथ। 

यह “ दीवार”? नाटक भी ऐसे हो नाटकों में से एक है-“ एक ही 
जागीर के-दो जागीरदार भाई-सुरेश ओर रमेश-एक ही धर में-शीरो शकर 
की तरह-मिले जुले बड़े श्रेम ओर आनंद से रह रहे थे,-अकस्मात एक पश्चिमी 
महिला बीच में आगई, उसने दोनों को पृथक पृथक कर दिया, दूध फट गया, 
घर के मध्य में दीवार! खड़ी होगई । ”? 

यह है दृशन्त, ओर दाश्टान्त इसका यद्द हे, कि भारत में हिन्दू ओर 
मुसलमान मजे में रह रहे थे-कि सरकारे बर्तानिया ने आइर दोनों को दो 
भागों में विभक्त कर दिया । 

यह नाटक उस समय स्टेज हुआ था जबकि पाकिस्तान नहीं बना था! 
क्या जाने-इस नाटक के द्वारा-जगद्व्यापिनी शक्ति यह संकेत ही कर रही 
थी दवि-/भाई भाई अलग होंगे, भारत की अखण्डता नहीं रहेगी । ? 

अब नाटक के अन्तिम दृर्थ पर ध्यान दीजिए-' दोनों ओर की जनता 
जागी, आन्दोलन हुआ, मानो-रुनाकर और महोदधि नाम के दोनों समुद्र 
उमेंदे और धलुषकोटि में दोनों परस्पर लिपट गए, संगम होगया ।--मिल गए 
भाई भाई, दीवार हट गई, आवाज गंजी-४ हम पक थे, हम एक हैं, हम 
एक रहेंगे। ” भगवान्‌ ही जाने-भविष्य में क्या दो ! ऐसा भो हो सकता है 
कि भारत फिर अखण्ड हो जाय, तब तो यह नाटक इस* विषय का एक 
भविष्यवादी ' इतिहास ? ही बन जायगा । 
_ अंलाकार के साथ साथ पृथ्वोराज चरि्रवान्‌ भी हैं, दानशोल भी हैं, 
देशभक्त भी हैं, यही कारण हैं कि वर्तमान ढ्ग्रेस सरकार ने उन्हें “राज्य 


रद 


परिषद्‌ ? का सदस्य मनोनीत किया है, इस चनाव में निश्चय हो “कला! के 
साथ साथ पशथ्वीराज का आदर निहित 

श्वर की क्रिसो पर कृपा द्वोती ह-तो पूरी ही होती है। पातवारिक दष्टि से 
भी पथ्वौराज खूब सम्पन्न दें । पिता अभी तक सिर पर मोजूद हैं, धर्मपली 
देवी स्वहूपा हैं, कई पुत्र ह-जित में राज़कपूर ने तो अभी से बहुत बड़ी 
प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है-अभिनय ओर निर्देशन क्षेत्र मं। ' होनहार विरवान 
के होत चीकने पात / अन्त में इस आशीर्वाद के साथ हम अपना वक्तव्य 
पूरा करते हैं:-- 

मन्त्रार्था: सफलाः सन्तु पूर्णा:सन्तु मनोरथा 


शत्रूणां बुद्धि-नाशो<स्तु मित्राणामुद्यस्तव, 


बम्बई राधेश्याम कथावाचक 
१-७-५३२ ९ ५ “ कथावाचस्पति? 
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ऐ 
ऐक्ट पहल ४: सीन पहला 


[पर्दा उठने पर घुरेश का विशाल मकान दिखाई देता है। दीपावली 
का शुभ त्योहार है, मकान में खूब रौशनी हो रही है, भारत माता 
की मूर्ति बीच में रखी है। धर के तमाम लोग, सुरेश, रमेश, रमा, 
शीला, दौवान जी, चाची, रामू और बहुत से किसान, औरतें व बच्चे 
वगैरह उसव में शामिल हैं और छुशी में नाच नाच कर गा दे हैं । ] 
गाना 
पालनहारी मा ! प्यारी धरती माता ! 
नरनारी का यह मंडल तेरी जयकार सुनाता ! प्यारी धरती माता 
इस आंगन मे रंग रेंग कर, खड़े हुए हम खडे हुए। 
इस मिट्टी में खेल खेछ कर, बढ़े हुऐ हम बढ़े हुऐ॥ 
हरे भरे खेतों का बिछा विछेना, मेँ। तेरा यह घर हे स्वयं सलोना 
जगजग जगमग घर का कोना कोना 
तुम मुसकाती आसमान अनगिन मोतों बरसाता । प्यारी धरती० 
आहयो रे ! आइयो रे !! मिद्दी को सोना बनानेवाछे भाई 
पानी को अमृत बनानेवाले भाई, पत्थर में कलियां खिलानेवाले भाई 
दुनिया के प्यारे दुछारे मेरे भाई 
अम्बर की छतरी धरतो बिछोना, प्यारा अपना नाता। प्यारी धरती० 
दोद्दा- धरती अपनी सात है, इंम सब उसके छाल । 
ह माता का पूजन करें, कभी न हों कंगाल ॥ 
ध दोद्या--उस तन में काठा छगे, इस तन में हो पीर । 
उन नेनन में टीस हो, इन नेनन में वीर ॥ 
दोह-ऋच्चे धागे सूत के, बनते मिल कर डोर । 
जिसे आंधिया तोद्‌ न सकें, छाख छगायें जोर ॥ 


'आ 


दोहा--एक दिये की बाट से, ज़लत दीप हजार । 
गुंजे सकेछ जहान में, मा तेरी जयकार ॥॥ 
पालनहारी में प्यारी धरती माता। 
[ सत्र लोग खुशी से नाचते हैं | सुरेश सबको ब्रैठने 
का इशारा करता हैं, सब लोग बेट जाते हैं । ] 
सुरेश : मित्रों ! बचचुओ ! माताओ और बहिनों ! हर साल की तरद 
आज भी हम दीवाली का उत्सव मनाने के लिये जमा हुए हैं, घर घर दिये 
जल रहे ह और ऐसा मादूम द्वोता हे कि रोशनी की चादर है जो चारों 
ओर बिछी हुई है, अन्धेरा है कि जो छुपने के लिये जगह ढूँढता है जो 
मिलती नहीं। आओ (सब खड़े हो जाते हैं) हम सब मिल कर प्रार्थना 
करें कि आज की रात की तरह हमारे दिल हमेशा प्यार ओर मुहब्बत 
की रौशनी में जगमगाते रहें और हमारे जीवन से दुई ओर ब्रैर का 
अंधकार हमेशा के लिये दूर रहे । (मा की मूर्ति के पास आता है) 
मी ! हमारी भुज़ाओं में शक्ति दे कि _हम गिरते हुए को सहारा दे सकें 
खुद अपने रास्ते से गिर नहीं ! हमें बल दे में। ! कि हो सके तो दूसरों के 
रास्ते में फूल बखेर, कोटे कभी न बोयं। 
रमेश : घरती माता की जय (सब लोग जय बोलते हैं) 
किसान १ : बड़े मालिक की जय (सत्र किसान जय बोलते हैं) 
किसान २ : छोटे मालिक की जय (सब किसान जय बोलते हैं | सुरेश 
रमेश को गले लगता हें |) 
सुरेश : (समा से) रमा प्रसाद बीट दो, रात ज्यादा हो गई है, ऐसा न 
हे इन ढोगों को रास्ते में तकलीफ हो। (रामू अन्दर ते प्रसाद की याल्यां 
लाता है, रमा ओर चाची प्रसाद बाटती हैं । सरेश रमेश से कहता हैं) 
अरे रमेश ! दीवाली के उपद्वार अपने हाथों ते दे। (रमेशदिवाली का उपहार 
ब्रीटता है |) 
बिनोद : (भागता हुआ आता है) ताया जी ! ताया जी ! प्रेम मुझे 
मारता है | ( उधर लोग प्रणाम करके जा रहे हैं ) 


डे ऐक्ट पहला 


सरेश ; (प्रेम छे) खबरदार जो इसे कुछ कहा तो, दो कान में सर कर 
& दूँगा। (विनोद से) ताई ते प्रसाद ढेले | प्रेम से) में सें प्रसाद ले ले। 
. [दोनों सें) दीवान जी को राम राम की, मो जगेदम्ते को प्रणाम किया | , 
(विनोद ओर प्रेम प्रणाम करते हैं) अब्र सबको राम ग़म कर लो | (सब 
कितान चढे जाते हैं | सुरेश शम्‌ से पूछता हैं) ओ रामू हो ! (रामू पास 
आता है) बोल रे ठुझे दिवाली का इनाम क्‍या चाहिये ! 
रामू : (सुरेश के पैर छूकर) मुझे ! मुझे मालिकि जो आपकी इच्छा हो 
माल्कि | लेकिन अगर लक्ष्मी मिल जाय तो मेरे धन्य भाग्य | 
रमा : (लक्ष्मी से) क्यों री लक्ष्मी 
समू : नहीं मालकिन वह ठक्ष्मी नहीं, इस वक्त तो (दवाथ से बपये 
परखने का इशारा कर के) यह लक्ष्मी चाहता हूँ। वह लक्ष्मी तो जब आप 
की कृपा होगी तब. ....- 
| दीवान: क्या पत्य है। 
सुरेश : क्रेसा पछट गया, अरे वह लक्ष्मी ऐसे थोड़ी ही मिलती है, 
बड़ी तपस्या, बड़े साधनों से मिले है । (दीवान हें) याद है दीवान जी ! 
जब यह इतना-सा था (हाथ से इशारा कर के बताता है) ओर वह इतनी- 
री, इसके वापा ने और उतके वापू ने सगाई कर दी, जरा मर्से भीगी नहीं 
कि लक्ष्मी ले दो ! जूया कसरत वगरह किया कर, दृष्ट पृष्ट हों ले। अब 
तो यह (रुपया देता हैं) लक्ष्मी ले और आती दिवाली तक वह लक्ष्मी भी 
मिल जायगी | (कन्हैय। को आवाज देता हैं) अरे ओ कन्हैया हो ! 
कन्हेया : (पात आकर) मालिक ! 
है सुरेश ६ (स्पये देता हुआ) ले तू मी छे ! बहू नहा थो ली ! (कन्हैया 
गर्दन से “हैं” करता है। सुरेश रमा से पूछता है) त्‌ तो मुन्ने को देख 
| आई शेगी ! (मा इशारे से “हीं” कहती है। कन्हैया से कहता हे) 
तेरे जैशा चन्द्मुखी मुखड़ा होगा । (रुपये देता है) छे वह रहा तेश, यह 
. रहा बहू का, और मुन्ने को में अपने हाथ से दूँगा। (लक््मी को न देख 
, कर) अरे बोल लक्ष्मी को वह भी ले जाय । 





राम : लक्ष्मी को/मैँ दे दूँगा मौलिकि ! 

सरेश : (कककेड/#सैं) है भरोसा ! । 

राम : मालिक मश्न पर भगेसा नहीं करें | 

सरेश : अभी शादी नहीं हुईं, अभी से हक जमाने लगा। अच्छा ले 
में पूछ दूँगा (ग़म को ढये देता है। बादल की गरज जोर से सुनाई 
देती है ।) दिवाली की रात और मेघ की गरजन, विचित्र बात है, पर 
चिन्ता न कीजियो रमा। निश्चय जान लीजिये दीवान जी | कि धरती, 
आकाश, पाताल सब प्र्तन्न हैं | आओ (सब्र मूर्ति के पास जाते हैं) मो के . 

दर्शन करें | देखो मेँ के चहरे पर भी रौशनी चमक रही है, मानों वह 

भी उत्सव में शरीक है। 

दीवान : क्यों नही ! में को तुम दोनों भाईयों का मिलाप पसन्द है, 
मैं को तुम दोनों भाईयों की जिन्दगी पसन्द है जो दूसरों की खिदमत 
में गुजर रही दं, में। ! प्रेम का एक न सूखने वाला चश्मा है ओर तुम दोनों ' 
उसकी नदियों हो जिसके किनारे प्यासे आते हैं मगर प्यासे लोटते नहीं। 
तुम्हारा यह घर एक संगम है, भगवान करे यह संगम कभी न टूटे | तुम 
दोनों का मिलाप दूसरों के डिये सबक है वेट ! 

सुरेश : दीवान जी ! आप का आशीवाद हमारे सर पर है फिर भला 
यह संगम कभी टूट सकता है क्या ! 

रमेश : दीवान जी ! हम में की दो आंखें हैं, भा एक आंख कभी 
यह सोच भी सकती हैं कि दूसरी आख फूट जाय। 

दीवान : भगवान करे ऐसा द्वी हो | तुम जुग जुग जियो, तुम्हारी 
बहारें इमेशा जवान रहें | अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिये, गत ज़्यादा हो 
रही है। 

सुरेश : जरा बैठते हरि कीर्तन हो जाता । 

दीवान : नहीं देर हो रही है । 

सरेश : अच्छा । (स्मेश से) रमेश ! जा दीवान जी को धर छोड़ आ, 
ऐसा न हो कि रास्ते में वारिश पड़ जाय, पालकी के लिये भी बोल दीजियो | 
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दीवान : अरे बेटा ! इन सफेद बालों के घोले में नं रहना | इन पुरानी 
६ दुड्ियों में अब तक भी इतना कस बल है कि तुस दोनों, को उठा कर 
सीढ़ियों चढ़ जाऊँ, जैसा कि में पहले किया करता था | 
चाची : (सती हुई) अ ह ह हवा (रमेश हंधता ह) 
सरेश : अरे चाची क्‍या मजाक करो | देखो तो दीवान जी के माथे 
पर अब तक भी वही जवानी का तेज दम्क रहा है। अरे रमेश ! दीवान 
जी के गालें की सुलियां तो देखा, चाची के हाथ के पराठे खते है। 
(दौवान जी, रमेश और सुरेश जाते हैं । बाहर से सुरेश की आवाज आती 
है) अरे पालकी को बोल दे रे । 
रमेश : (बाहर से) अच्छा भेया ! 
सरेश : (बाहर से) अरे हो कन्हेया हो ! देख यह गाय खुली फिरे बाहर | 
कन्हैया : (बाहर से) अरे हो राम सख्पा ! अरे गय्या बांध रे, बछटटे को 
भी बांध दौजो ! 
आवाज : (बाहर से) हैं| मालिक ! 
कन्हैया (बाहर से) बांध दी मालिक ! 
सुरेश : (अन्दर आकर रमा से) अरे तू अभी तक खड़ी रही | (समा 
में की मूर्ति के पास बत्तियँं। ठोक कर रही है |) 
रमा ; नाथ ! 
|. सुरेश: समा ! 
रमा : जब आप बोल रहे थे तो ऐसा जान पड़ता था कि जनता 
की आशाओं को रूप और वाणी मिठ्ठ गई है। आपके दब्दों में हिमा- 
' लय की ऊँचाई, समुद्र की गहराई और गंगा की पवित्रता थी। जनता 
के कितने सोभाग्य हैं कि उन्हें आप जैसा मालिक मिटा है ओर मैं कितनी 
| भाग्यवान हूं कि जिसे आप जेसा पति । 
सुरेश : समा ! भाग्यवान हूँ में जिसे पल्ली के रूप में तुम ऐसी 
,  ईर्गा, रमेश सा लक्षण भाई और घरती की तरह उदार प्रजा मिली है । 
। उदास) चहरा लटकाये हुये रमेश आता हैं) 





का 


|] 
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रमेश : भैया ! 
सुरेश : अरे क्या है रे ! क्या हुआ मेरे शेर ? 
रमेश : यह दीवान जी क्या कह गये भैया! हम कभी अलग नहीं 
होंगे, हम अल्ग हो भी नहीं सकते भावी ! 
रमा : नहीं रमेश | 
सुरेश : अरे पगडे दुनिया में वह शक्ति ऐंदा नहीं हुईं जो हमें अलग 
कर सके । (बादल की गरज और बिजली की चमक के साथ जोरों से 
बारिश शुरु हो जाती है । राम और स्मेश ऊपर को भागते हैं, थोड़ी देर 
बाद कन्हेया आता है, पहले बह रमा से इद्ञारे से कहता है, रमा मुरेश 
का ध्यान कन्हैया की तरफ दिल्लती है| सुरेश कन्देया से पृछता है) क्या 
हैरे ! ह 
कन्हैया : मालिक कुछ लोग आये हैं, आपसे मिलना चाहते हैं । 
सुरेश : कौन हैं वह छोग ? 
कन्हैया : वेश और भाषा से परदेसी माढ्म होते हैं मालिक ! 
सुरेश : अरे रमेश ! 
रमेश : (सीढियां उतरता हुआ) हैं। भेया ! 
सुरेश : कुछ परदेती आये हैं, जा उन्हें आदर सत्कार से ले आ। 
(रमेश जाता हैं) 
बिनोद : ताया जी ! ताथा जी ! प्रेम मुझे मारता हैं । 
रमा : बच्चे उधम मचा रहे हैं, में ऊपर जाती हूँ (रमा ऊपर जाती है) 
सुरेश : (प्यार भरी डांट में विनोद से) जा सो जाकर, सुबह उठेगा 
नहीं (बारिश थमती है, सुरेश खिड़की की तरफ जाता है) वाह ! कब गरव्यो 
कब वर्षयों (गुनगुनाता है) गरजो वर्षो कुबरी के घर मां (पव की आहट 
पाकर घूमता है। तीन परदेतियों के साथ रमेश आता है, अन्दर आते 
समय बादल गरजता है ओर बिजड़ी चमकती है | परदेतियों में दो आदमी 
हैं और एक औरत) आईये ! आईये ! ब्रेटिये ! हम आपकी क्‍या सेवा 
कर सकते हैं ! 
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विदेशी औरत हम मुसाफ्र मु ताजिर हूं, तिजारत की गृरज्‌ से 
हम अपने मुल्क से निकले थे मगर रास्ते में ही दूट ल्थि गये, हमारा 
जादे राह तक छीन लिया गया, अब हम घर पहुंचने के लिये भी मुहताज हैं। 
: सरेश्ञ : आपको छूट थ्या, किसने ! और वह भी हमारी जागीर में ! 
(सेश से) यह कैसे मुमकिन हो सकता है! ऐसा कभी नहीं हुआ। 

स्मेश : ऐसा कभी नहीं हो सकता भया ! 

विदेशी आदमी १ : आपकी जागीर में केसे मुमकिन दे सरकार ! 
हमें तो सरहद पर ही लूट ल्यि। गया। 

सरेश : सरहद पर ? कोन सी सरहद से आये ! 

बि. आदमी १ : जनूत्र मगुख्वी सरहद से । 

सुरेश : पानी से आये हो, तो भाई तुद्दारे आने देश के आदमी 
होंगे। हमारे देश के आदमी तो इस खारे पानी में पॉँव नहीं रखें। 
(रमेश से) जब्र भी इनकी चर्चा सुनो, ब छड़ रहे, लड़ रहे। यह भी 
कोई बात हुई, भई जियो, जीने दो (विदेशी आदमी से) फिर क्या हुआ ! 

विदेशी आदमी १ : हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, वतन लोटने के 
लिये सरमाया तक नहीं रहा। वह हमने आपकी जागीर की अजमत 
और दोल्त, और आपकी हृश्मत ओर सखावत के च्चे सुने सरकार ! 

वि. औरत : हम मदद चाहते हैं आपकी, उम्मीद है आप हमें 
मायूस नहीं करेंगे | ३ ग 

रमेश : भेदा ! यह हमसे आसग लेने आये हैं । 

सुरेश : देवी ! हमारे यहँ।से कभी कोई निराश नहीं लोटता । 
धरती हमारी में। है, उसकी गोद बहुत बड़ी है, उसके भण्डार सदा भरे 
रहते हैं | यहाँ किसी को भी किसी चौज के लिये इन्कार नहीं किया 
जाता, आपको घर पहुंचने के लिये जितना भी धन चाहिये मिल सकता है। 

बि. औरत : इमने सुना था आपसे कोई कंकर मांगे तो आप 
उसका दामन मोतियों से भर देते हैं, आपकी फ्रागृदिली कानों सुनी 
थी, आज आँखों देख ली | यह हमारी खुश नतीबी है सरकार ! 

वि. आदसी २ : मगर सरकार जब तक हमारे हाथ पँव सलामत हैं , 
हम भीख मांगने को, गुनाह समझते हैं । * 
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॥ सुरेश : (रमेश से) बोले तो हमारी भाषा पर उसे गोल गोल कर दे 
बड़ा कारगर आदमी दिखाई दे। (दस्तानों की तर्क इशारा करते हुए) 
हाथों पर तोबड़े चढ़ा रखे हैं | (वि. आदमी २ से) इम बहुत जुश् हुए, 
यह तो मनुष्य का कर्तव्य है, अपने गाढ़े पसीने की कमाई खाये । 

वि. आदमी २: ओर सरकार ! दूसरे जो हम घर से अज्ष्म लेकर 
निकले थे वह अभी तक नामुकम्मिल है, हो सके तो अपने यहेँ। छोटी मोदी 
तिजारत करने की इजाजत दीजिये । 

वि. औरत : हमारी यह दरखास्त कूबूल फुरमा कर हम पर ऐह्सान 
कीजिये, हम कमी भी आपका करम फरामोश नहीं करेंगे। 

सुरेश : इसमें ऐहसान की क्या बात है, हम आपकी कुछ सेवा 
कर सकें इससे बड़े भाग्य हमारे और क्या हो सकते हैं | आप यहाँ 
रहिये, मुझे आशा है यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट 
नहीं होगा। आज से आप हमाः मेहमान हैँ ओर हमारे यहँ मेहमान का 
दर्जा देवता के बराबर है| 

वि. औरत : हम आपके ऐहसानों का मुआवजा केसे अदा करेंगे। 
(झुक जाती हैं) 

सुरेश : (रमेश से) देवी बात वात में ऐहसान कद्दे और भई बात 
बात में शुक जाय | बड़ सीधे छोग हैं, बड़े सम्य लोग हैं, बडे भोले 
लोग हैं । 

रमेश : बडे सीधे लोग हैं । 

सरेश : (वि. ओरत से) इसमें ऐहसान की कोन सी वात है देवी ! यह 
तो हमार घर्म है । मनुष्य मनुष्य के लिये ओर कर भी कया सकता है| 
(रमेश से) रमेश ! इन लोगों के रहने का प्रबन्ध कर दे, और साथ ही 
कुछ घन का भी, जिससे यह वेचारे व्यापार करके अपना पालन पोषण 
कर सकें । 

रमेश : आईये, आईये (ठीनों परदेसी रमेश के साथ जाते हैं, फिर 
कुछ चल कर सुरेश की बात सुनने के डिये रुक जाते हैं |) 
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सरेश : (मूर्ति के पास जा कर) जगदम्वे ! क्या क्या मूर्तियां द्नाये 
६ द भी। (आवाज देता हैं) ओ कन्हैया हो ! 
ः कन्हैया : आकर) जी मालिक | 
सरेश : देख आज रात घर के दरवाजे खुले रहें, ऐसा न हो कि इन 
ब्रेचारों की तरह कोई आसरा लेने आवे और दर ाजे बन्द देख कर निराश 
होट जाय | (परदेसी यह सुनकर छोट आते हैं, रमेश चल जाता है) 
- वि. औरत : आप रात को धर के दख्वाजे खुले रखते हृंः 
सरेश : (ऊपर जाते जाते) हैं। देवी ! 
दि. औरत : (अपने छोगों से कुछ कानाफूधी करके) तो यह चोरें का 
डर नहीं ! 
सुरेश: (नीचे आकर) नहीं देवी यहूँ। चोर नहीं बसते । हमारे बुजुर्ग 
कह्ट कस्ते ये (परदेतियों को मुखातिब करके) आप भो सुनिये, यह हमारे 
. झबुगों की बातें हैं, अनमोल रुन हैं, पस्डे बांधने की चीजें है। हमारे_ 
बुर कह करते थे, चोर वह बते हैं बह. कह करते थे, चोर वहँँ। बसते हैं जहाँ। मजदूरों के दिल लः सोने के 
पांव ते गई जाते ह। जहँ। गयीबों की चीखें अमर की.दंसी के बोझ 
तले दव जाती है। जहेँ। प्रजा अपने खून से राजा के खजाने भरती है. 


ओर राजा प्रजा के खून से होली '। खेढता है, ह्ेवि लेकिन यहा यह, सब्र, कुछ, 











कु होठ पता और प्रजा यहा भी हैं पर यह राजा प्रजा की सेवा को 
अपना सब से बड़ घर्म समझता है और प्रजा राजा के पसीने पर खून 
बहाती है। यहूँ। गजा प्रजा का धन नहीं टूटता जैसे ओर देशों में होता 

। है, वह प्रजा की खुशी को अपना सबसे बड़ा धन समझता है। आप 

|... निःसंकोच यहूँ। रहें, आपको कोई कष्ट नहीं छोगा, कोई तकंलीफू नही: 

|... होगी । (रमेश दाखिल होता है) अरे सब बन्दोबसत कर आया... 

रमेश : हैं। भैया ! 

सुरेश : जाईये आप स्मेश के खाथ जाईंये, मैं सबेरे दर्शन कदंगा | 

( (सेश के साथ सब परदेसी जाते हैं, सुरेश जोर से आवाज देता है) अरे 

रमेश ! इन्हें थोड़ा गर्म दूध पिलाईओ, उसमें थोड़ी हल्दी छोड़ दौजो | 
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रमेश : (बाहर से) अच्छा भेया ! (मुरेश ऊपर जाता है, 
ओर विनोद खड़े हैं |) 

रमा : कोन हैं यह लोग ? 

सुरेश : परदेसी हैं बरेचारे, गाते में ठुट गये, इमसे आसरा लेने आये हैं। 

बिनोद : ( परदेसी ओरत की तरफ इशारा करके ) ताया जी, ताया 
जी ! में उसके साथ शादी करंगा। 

सुरेश : (समा से) सुन ले छाइले की वात, यह शादी करे उसके 
साथ । बाप ने मारी पिद्दी ओर बेटा तीर अन्दाज | तेगे ताई तो दूँ 
'चूँघट काढ के आई जैसे उसके जेठ जिठानी आये रहे, तृ कहे उससे 
शादी करूं, कड तू कहेगा ताई संग झादी करूं | (समा और बिनोद शर्माते 
हैं) अरे कर ले शादी शर्माये काह को | (विनोद से) चड मांग सो जाके। 

बिनोद : में आप के पास सोऊंगा। 

सुरेश : मेरे साथ सोएगा, सबेरे उठेगा, कसरत करेगा, दलवा खायगा, 
मार खायगा । (विनोद हर बात पर “ हूँ।” में सर हिलता है, सुरेश 
आवाज देता है) बहू ! 

शीछा ; (अन्दर ते) जी ! 

सुरेश : बिनोद मेरे पास सोयेगा, सब्रेरे उटेगा, कसरत करेगा, हस्था 
खायगा, शेर बन जायगा | (सुरेश ब्रिनोद को गोदी में उठा कर रमा के 
साथ जाता है | शीछा ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। रमेश नीचे 
आता है ओर माता की मूर्ति को शीश नत्रा कर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ 
जाता है |) 

रमेश : शीढ्य ! आज हमारे यहाँ किर मेहमान आये हैं | 

शीला : अच्छा ! 

रमेश : विनोद सो गया 

शीला : जी, बड़े भेया के संग गया हैं। (रमेश ओर शीला चले जाते 
हैं। कुछ देर स्टेज खाली रहता है, फिर तीनों परदेसी आते हैं ओर मकान 
की सब चीज़ों को गोर से देखते हू ।) 
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वि. आदमी १: (विदेशी औरत से) यह लोग कितने साफु-गो रद 
४. कितने नेक दिल हैं यह, इनके चेहरे इनके दिलों का आईना हैं, इनके 
दिलों पर फ्रेव की गद तक नहीं पहुंची। 
वि. ओरत : इनके दिल्लों पर फ्रेव की गर्द तक नहीं पहुंची ! या 
यूँ कहो कि यह लोग कितने अहमक्‌ हैं, कितने जाहिंल हैं । दुनियां की 
चालें से ना आशना, गेरों की रविश से ब्ेखबर | माजी के वकार में खोये 
हुए, दवा से ठापखवाह, धोखा और रेत्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं । 
पहचानते हैं तो सिर अपने फर्ज की राह, जो तथाही के कुँणे में जाकर 
खत्म हो जाती है। कितने आसान हैं यह शिकार, साथों को कुचढते नहीं, 
दूध पिलाते हैं, दूध (66 2.0 कहल्‍े 8५. 400:%४० 
बि. आदमी १ : आप का मुशाहिदा दुश्स्त है| 
वि. औरत : यह समझते हैं कि इन्होंने अपना फूर्ज अदा कर के 
२९ अपनी इन्सानियत का सियका हमारे दिलों पर ब्रिठा दिया है, मगर मैं सम- 
'ई झती हूँ कि यह लोग अपनी मोत की तिम्त एक कदम ओर आगे बढ 
६ गये हैं। हमने जाछ बिछा दिया है यह लोग इसमें गिरफ्तार होंगे, हम 
इनके पर का छेंगे और इनके उड़ने की ताकृत सल्य हो जायगी, चन्द 
< ही दिनों में यह इसी हाल पर कानें हो जायंगे, इन्हें अपनी असीरी में 
५ इसमीनान मुग्यत्सर होगा, और इसके ब्राद अगर हम इनको आजाद 
<. करना भी चाहें तो मुमकिन है यह तव्यार न हों और कहें “चमन दूर, 
भाशियं। वस्वाद, यह टूट हुए बराजु-मेरा क्या हाल हो, सय्याद गर मुझको 
रिहा कर दें ” तुम छोग कहते हो यह कितने नेक दिल हैं, कितने फ्राग 
दिल हैं । मैं कहती हूँ यह लोग कितने अहमक्‌ हैं, कितने जाहिल हैं । 
बि. आदमी १ : तय तो ठीक है, आज जो इनके घरों में दोलत के 
हैं अखबार लो हुए हैं, चन्द ही दिनों में हमारे खजानों में मुन्तकिल हो 
जांयगे। आज जो इनकी जागीर में दूध ओर शहद की नदियेँ। बह रही 
हैं. कछ उससे हम फैजयाव होंगे । आज जो इनकी जागौर सोना उगढती 
है, कछ उछ पर इनका कोई भी अख्तियार न होगा। 
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वि. ओरत : हूँ टनकी होगी, हकूमत हमारी होगी, मेहनत' 
बह करेंगे और मजे इम लूटेगे | यह तख्त, यह ठितार और यह मुज- 
स्मिमा | (हर चीज़ की तरफ हाथ से इशारा करती है ओर फिर हिकारत 
आमेज हंसी हंसती है । वादल जोर से ०४८४ है, यह लोगु,ऋयत्े हैं 
और पीछे हरते हैं । धीरे धीरे परदा गा ) है हर 







ं 


| 


एक्ट पहला सीन दूसरा 


[ सुबह का वक्‍त है, रामू कमरे में झाड़ू ढगाता हुआ दिखाई देता 
है, कुछ किसान हल व और सामान लेकर बाहर की तरक्‌ से 


निकलते दिखाई देते हैं, एक किसान बंसी बजाता हुआ गुजरता है।] 


किसान १ : जय राम जी की रामू भेया ! 

रामू : जय राम जी की | 

किसान २ : जय माता की राम ! 

राम : जय माता की ! कहो केसे हो | (लोग गुज़रते जाते हैं, राम 
गनगुनाता है) उस तन में काटा ढगे (मा की मृति के पास जाकर) सुना! 
में! उस तन में कोटा व्यो इस तन में हो पीर, उन नयनन में टीस हो 
इन नयनन में नीर। में ! तुम तो सब कुछ जानती हो, तो सच बताओ 
मो |! जब में लक्ष्मी की तरफ्‌ देखता हूँ तो न जाने दिल में ( हाथ से बता 
कर) यूँ यूँ सा होने लगता है, मे ! में तुम से कुछ नहीं मांगता, सोना 
नहीं मांगता, चौदी नहीं मांगता, महल नहीं मांगता, बाड़ी नहीं मांगता, 
हाथी घोड़े में नहीं मांगता, बस मांगता हूँ तो लक्ष्मी मांगता हूँ (मै के 
चरणों में शीश नवा कर) मं! तेरे चरणों में शीश्ष नवा कर में रुथ््मी की 
भीख मांगता हूँ | (लथ्मो चुपचाप आकर रामू के सामने खड़ी द्वो जाती है 


४ 


रे ऐक्ट पहछा 
और उस पर फूछ डालने लगती है) मा ! माता ! पूज्य जननी ! (सर 
उठाता है और लक्ष्मी को देखकर चौंकता है।) 

लक्ष्मी : लक्ष्मी मांगते हो तो में। के चरणों में सर क्यों रखते हो, 
(अपने पांव को तफू इशारा करके) लक्ष्मी के पांव पड़ो न । 

ण्मूःः लक्ष्मी तू आगई, रक्मी तेरी उमर बड़ी हो, भगवान करे जब 
तक में क़िनदा झूँ तब तक दम जीना | र्ष्मी ! एक वात पूछूं , बताओगीन ! 

लक्ष्मी : हें। दी कहो न। 

रामू : मा के चरणों की सोगन्ध खाओ कि बताओगी | 

लक्ष्मी : (डॉट कर) हैं कहो । 

रामू : अरे काटती क्यों है बावरी । (प्यार से) लक्मी सच कहना मुझे 
देखकर तेरे दिख में (द्वाथ से बता कर) कुछ यूँ यूँ सा होता है ! 

लक्ष्मी : मेरे दिल में तो (दिल के ऊपर उंगली से गोलाकार बनाती 
है) यूँ यूँ सा होता है । 

रामू : (लक्ष्मी की तरह बता कर) र्मी मेरे दिल में भी यूँ यूँ सा 
झ्ेता है । 

लक्ष्मी : आज से क्या मेरे दिल में तो शुरू से होता है। 

रामू : जब से तू पैदा हुई ! 

लक्ष्मी : (शर्मा कर) चलो इटो | 

रामू: शर्मा गई (मूर्ति की तरफ्‌ इशारा करके) आ इन चरणों में 
जैठें कि एक दिन इन्हीं चण्णो में दृधों नहायें पूर्तों फरें | बडे मालिक 
ऊपर ही हैं न! दोनों बैठ जाते हैं, उ#्ष्मी दूर खिसकती जाती है) भरे तू 
जो हमसे दूर भाग रही है (पास खींचता है) यहाँ तो आओ, देखो तो सही 
इम तुझ्दारे लिये क्या क्या नहीं करते। (अगोंछे ते खाने की चीज खोल 
कर) ले खाडे। 

लक्ष्मी : उहूँ, (बाने से इन्कार करती है) 

रामू : नखरे आगये, अपने हाथ से खिलोंऊँ (लक्ष्मी खाने के लिये 
राजी हो जाती हैं) रात से तुम्हारे वास्‍्ते लिये फिर रहा हू, पता ही 





दीवार 





नहीं कहें। गुम हो जाती हो, नजर ही नहीं आती, न जाने 
रहती हो ? 

लक्ष्मी : क्या करूँ, तुम्हारी उस देवी जी से फरसत ही नहीं मिलती. 
रात भर जागती रहती है, कर्भा यह छा दो, कभी वह ला दो, कभी यह क्‍या 
है, कभी वह क्य 
कितनी बड़ी जागीर है, ओर शत भर कांगजों पर लकीरें डाटा करती हैं) 
मुझे नहीं अच्छी मादम होती वह ओरत | 

रामू : क्या कद ! रात भर कांगजों पर लकीरे ढाल करती हैं। 
(कुछ सोच कर) अरे लथ्मी ! नइके बनाते होंगे नस्के । 

रुट्ष्मी : वह क्या होता है ! 

राम : तू नस्के नहीं जानती। (सोच कर) वह नहके, अरे, छ्वी 
जैसे यह तेरा नश्का दें, पर यह तो भगवान ने बनाया दे लक्ष्मी, बडी 
एुरसत से बनाया है, काश मेश नश्का भी भगवान फुरसत से बनाता 
तो यूँ इटे फूटे न रह जाते । लक्ष्मी ! उस्त देवी जी का नश्का भी भगवान 
ने बड़ी फुरसत से बनाया दे | 

लक्ष्मी : (गुस्से से) फिर तुम ने उसका नाम लि, झाइ मारूँगी 
मुद्दे पर। 

राम : क्यों जी ! अब हम घर में किसी का नाम भी नहीं ले सकते, 
अच्छे आये यह लोग (ल्क्षमी उठ कर जाने लगती ६) अरी ठल्े तो कुछ 
कहा नहीं कि सुबह सुबह ताप चंद आता हैं । न सही, न ढेंगे उसका 
नाम, मैंने कह त॒ग्हारा नाम तो ले सकते हैं । (लक्ष्मी सर हिलती है) आ 
ट्ष्मी पठ भर का समय मिलता है दो बातें ही कर लें, तू तो खामखी 
नाग होती है| 

लट्ष्मी : अच्छा उठो काम करें, बड़ो मालक्रेन, छोटी मालकिन आती 
होंगी, आरती का समय हो गया है | 

राम : (झुँप्तल्ा कर) व यही तो हैं तुम औरतों में, पठ भर का समय 
मिला बाते करने को, कि टर्गी बहाने दूंढने, यह आया, वह गया, मैं 





न 
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तो तंग आगया तेरे बलरों ठे, भठा हे कर्शी जाके इत्र मरँ (जाने 
त्माता ६) 

ढक्ष्मी : (गुस्से से) तो जाओ इब मरे न। 

राम : (रुक कर) हँ। उझ्ले क्‍या पडी, तुझे तो चाढीस करोड़ रामृः 
और मिल जायंगे, मगर मेरी में। को दूधशा रामू कह से मिलेगा ! 
(सरेश, रमा और बहू आते हें) 

सरेश : भरे क्या है रे राम! क्या शोर हो रह्द है खबेरेसवेरे । (यमू 
लक्ष्मी आवाज सनते ही काम में लग जाते हैं | रमा द्वाथ जोड़ नमस्तेः 

र्ती है) रमा ! बहू ! (शील प्रणाम करती हें, सुरेश दोनों हाथ उठा 

आशीर्वाद देता हैं) कहूँ। गया यह यम ? (ग़म को देख कर) क्या शोर 
कर रहा था सवेरे सबेरे ! 

राम : कछ नहीं बड़े मालिक ! में तो सफाई कर रहा या। 

सुरेश : (हाथ से चपत मारने का इशारा करते हुए) बेटा ! जब्र मैंने 
सफाई की तो सब्र साफ हो जायगा। (शीट से) रमेश नहीं आया अमी £ 
(पृकारता ह) अरे ओ रमेश हो ! 

रमेश : (अन्दर से) आया भैया ! 

सुरेश : क्‍या हो रहा है ? 

रमेश : (अन्दर से) पढ़ रहा हू। 

सुरेश : ओ हो बड़ा पाड़ा बन गया हे (विनोद से) जा रे वापा को 
बुला ढा (समा से) जब से यह लोग आये रहे, रमेश सुबह सुबह किताब 
लेकर बैठ जाता है । (दीवान जी ओर बहुत से किसान आते हैं, मो की 
मूत्ति को प्रणाम करके ओर सुरेश को राम राम करेके बैठ जाते हैं, रमेश 
सब से बाद में आता है और सुरेश, रमा ओर दौवान जी के पांव छू 
कर बैठ जाता है।) आगया तू ! (दीवान जी से) दीवान जी ! जब से यह 
लग यह आये हैं वड़ा पढ़ने लगा है मेरा शेर ! सबेरे देखो तब, दोपहर 
को देखो तब, रात को देखो तव, उनकी पुस्तक पढ़े, मेरे लिये तो उनकीः 
भाषा का काल अक्षर मैंठ बराबर रहा | (सब मिलकर आरती गाते हैं।) 





गाना 
हरि चनन में, प्रभू चरनन में हम सब एक समाना। 
दोहा-नाम अलग, काया अलग मगर एक हैं प्राण ! 
प्रभूजी ! यह वरदान दो, हम सब रहें सपान ! ! हरि... 
[विदेशी ओरत दाखिल होती है ओर सब को आरती में मग्न देख कर 
लोटने लगती है मगर शीला देख लेती है, वह आदर से बरिठाती है, गाना 
बराबर जारी हैं] 


गाना 
दोहा-हरि की पूमामा की पूजा, आनादी के गीत! 
जीवन भर गूँजे इस घर में, यही अमर संगीत ! ! 
हरि चरनन में, प्रभू चरनन में.................- 


[आरती द्वुत लय में हो जाती है कि कन्हैया दोड़ता आता है] 


कन्हैया : (घबराया हुआ) बड़े मालिक ! बड़े मालिक ! (आरती बन्द 
हो जाती है) छोटे मालिक का बच्चा छत से गिर गया है। (सब छोग एक 
दम घबरा जाते हैं) 

सब : (परेशानी से) कोन विनोद ! 

वि. आदमी १ : (ब्रेद्देश विनोद को खून में लथपथ अपने हाथों 
पर लिये दाखिल होता है) बच्चा खेलते खेलते छत से गिर गया है, सर में 
गहरा जख्म आया है, बहुत खून बहने से वेहोशी तारी है। (सब परेशान हें) 

सरेश : (विनोद को इस हाढत में देखकर बहुत दुली है ओर अपने 
हाथों में उसको ले लेता हैं) विनोद ! 

बि. औरत : मगर सरकार फिक्र न करें, बच्चे को इलाज चाहिये 
तब्वीश नहीं, आप बच्चे को अपने कमरे में ले जाईये, में अभी आती हूँ | 
(समेश बच्चे को सुरेश के हाथों से लेकर जाता है, सुरेश दीवानजी हे 
कहता हैं ।) 

हा : 
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सरेश : (बरराये लहजे में) दीवान जी ! बै्य, हकीम, तथ्रीत सब बुलवा 
लीजिये, परमात्मा के लिये देर न कीजिये । (दीवान जी जाते हैँ |) 

बि. औरत : आप वैद्य, हकीम बेशक बुलावा लीजिये मगर बच्चे को 
फौरी मदद की जरुत है क्योंकि खून झकने पर नहीं आताहै ओर हर 
ला जो गुजर रहा है बच्चे की जान को खतरा बढ़ रहा है, आप के मुझ 
पर एहसान हैं, में आपसे इल्तिजा करती हूँ, आप मुझ पर भरोश रखें, 
में इलाज शुरू कर दूँ ! 

सरेश : (शशोपंज में) देवी तुम ! 

वि. औरत : सरकार यकीन नहीं आता। में इल्मे तिब्ब से बखूबी 
वाकिफ हूँ। हमारा मुल्क इस इल्म में बहुत आगे बढ गया है, आप 
मुझ्न पर एतमाद कीजिये, मुझे अपने आप पर मुकम्मिल भरोसा है, आपका 
बच्चा फोरन अच्छा हो जायगा । 

सुरेश : (सोच कर) अच्छा देवी ! (मूर्ति की तरफ देखकर) मुझे अपने 
इष्ट देव पर विश्वास हे, उसकी मर्जी होकर रहेगी, तुम इलाज शुरू कर दो। 
(विदेशी ओरत जाती है, सुरेश किसानों से कहता हैं) धूप सर पर आ रही 
है, आप लेगों को अपने काम पर जाना होगा। 

सब किसान : (मूर्ति की तरफ हाथ जोड़कर) मेँ। ! बच्चे को जल्द 
अच्छा कर दे 

सुरेश : यही आशीर्वाद दो, यही प्रार्थना करो, सव के बच्चे सलामत 
रहें और किसी को खैरात हमारे भी | (सब जाते हैं, सुरेश सीढ़ियां चढ़ता 
हुआ) भरे ब्यात जी ! दौवान जी प्िलें तो कह दो शीघ्र आयें। क्‍या 
बैठे बरिठाये आफृत मोल ले ली, क्या होता जाय बच्चों को, प्रार्थना समय 
उठ उठ भागे । (ऊपर जाता है) 

वि. औरत : (आकर) सरकार थोड़ी देर इन्तजार कीजिये । (विदेशी 

ऊपर अन्दर जाती है। सुरेश एक क्षण रुकता है कि विदेशी औरत 

के दरवाजा बन्द करने की आवाज्ञ आती है, सुरेश घूमता है) 

हैः जगदम्बे ! (कहता हुआ सीढ़ियों से उतर मेँ की मूर्ति के 

दर 


हर 
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पास आता है) में। ! मेरा विनोद अच्छा हो जाय, तेरे घर में क्या कमी है। 
मेँ! ! मुझे विनोद का जीवन दान दे दे नहीं तो रमेश को अपने बच्चे के 
लिये तड़पते केसे देख सकूँगा । बहू को, मेरे लाल, मेरे लाल, कहते केसे 
सुन सकूँगा | इसके बदले मेरे प्राण हाजिर हैं, मो ! मेरे प्राण ले ले। 

रमेश : (ऊपर से आकर रोते हुऐ) नहीं मैया ऐसा न कहो। भगवान 
इतने निर्दयी नहीं हैं। अगर उनकी यही इच्छा है तो क्या प्रेम ओर 
इ्याम मेरे बच्चे नहीं ? 

सुरेश : (दिलासा देते हुएऐ) में। के सामने ऐसे दुरवाक्य मुँह से 
निकाल्ता है, पगला कहीं का । मेँ। की दया से निराश नहीं हुआ करते 

ब्रीर ! “ जाको राखे साईय मार न सके कोय |? (उस्तकी ठोढ़ी पकड़कर 

मुँह उठाता है) अरे तू रो रहा है, शेर रोया नहीं करते । (खुद रोने लगता 
है) ले आसू पोंछ ले । ठझ्े इस अवस्था में देखकर तेरी भावी ओर बहू 
बेचारी तो जी छोड़ देंगी | तू तो खुद कह्दा करे “राखन हार भयो भुज 
चार, तो कया बिगड़े दो भुज के बिगाड़े |!” जा ऊपर जाके बैठ, कोई 
आवाज़ पड जाय तो मुझे भी बुला लेना, में मा से उसके प्राणों की भीख 
मँगता हूँ, में। के घर में सब कुछ है। (रमेश जाने लगता है) जगदमे ! 
जगदम्बे ! ! जगदम्पे | | ! (शीश नवाता है, विदेशी औरत आती है) 

वि. आरत : (आकर, थुशी से) छोटे सरकार ! बड़े सरकार ! आप 
का विनोद अब होश में आगया है। (रमेश छोट कर मूत्ति को शीश नवाता 
है, ठरेश एकदम ध्यान से चोंक कर उठ खड़ा होता है। ) 

सरेश : (अचम्मे में) देवी ! सत्य ! 

वि, आरत : जी ! उसे अब कोई खतरा नहीं | 

सुरेश : (मूर्ति को हाथ जोड़कर) मं तू धन्य है, हम मूर्ख है जो 
ठुझ पर शंका करते हैं, तेरी दया की कोई थाह नहीं | (विदेशी ओरत से) 
देवी ! हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं, ठमने हमें बच्चे का जीवन दान दिया हैं, यह 


का 


एहसान हम उम्र भर नहीं: भुल ,सकते | /(स्मेश से) मुझे विनोद के पास 
ले चल, में उसे अपनी आँख से देखु लू। (सुरेश व रमेश ऊपर अन्दर * 
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जाते हैं, सुरेश अन्दर से कहता हैं|) वाह मेरे शेर तूने तो सबकी 
« ज्ञान निकाल दी | (विदेशी औरत इशारे से अपने दोनों साथियों को 
बुलाती है, दोनों आते हैं |) 
वि. औरत : (विदेशी आदमी २ से) बच्चे को गिरते हुए किती ने 
देखा तो नहीं ! 
बि. आदमी २: (पसीने से तखबतर, घबशये लहजे में) नहीं किसी 
ने नहीं। 
वि. औरत : कप क्यों रहे हो, हवास कायम रखो, जाओ । (विदेशी 
आदमी जाता है, अब वह दूसरे से कहती है ।) हमारी पहली चाल काम- 
यात्र हुई, आगाज अच्छा है । (सुरेश के आने की आहट पाकर वह उसको 
भी जाने का इशारा करती है, वह जाता है।) 
सुरेश : (आकर) आज इमसे कुछ मँगो, मोतियों में ढढ जाओ, 
» सोने से घर भर ढो, फिर भो हम तुझ्ारे एद्सान का बदल नहीं चुका 
सकते। 
वि. औरत : सरकार मैंने जो कुछ किया है किसी सिले के लिये नहीं 
किया है, यह तो मेरा फुर्जू था| हम त जिर है, लेकिन फूर्ज की तिजारत 
नहीं करते | 
सुरेश : यह सच है, मगर हमें इसके बगेर चेन नहीं आयेगा । तुमने 
अपना धर्म पूरा किया है, हमाय भी तो दुछ धर्म हे | 
रमेश : (आकर) भैया ठीक कहते हैं, हमारे देश में एहसान के बदले 
कुछ न कुछ भेंट अवश्य दी जाती है, यह हमारी रीति चली आई है , 
* हमारे पूव॑जों की रीति को झुठलाओ नहीं देवी! 
ह वि. औरत : हम तो पहले ही आप की इनायात के बोझ्ष ते दबे हुए 
| हूं, हो सके तो हमें हमेशा 9० कदमों में रखिये, हमेआअपने साये में 
. रहने दौजिये। * 


वि कक को ० | हमे 
* तो हम पहले ही दे चुके है। 
हर 





न्तोष नहीं होगा, यह देन 
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वि. ओरत : अच्छा अगर आप इसरार ही करते हैं तो 
करूँगी कि. . .(दकती है) लेकिन शायद छोटे सरकार को कोई ऐतराज हो। * 

रमेश : कहो देवी | तुम जो कुछ भी मेंगो अवश्य मिलेगा | मेरे 
प्राण जा सकते हैं, भेया का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता | 

सुरेश : (स्मेश को गले से लगा, माथा चूम कर) ऐसी बात नहीं कहते। 
(वि, ओरत से) यह तो मेरा लक्ष्मण हैं लक्ष्मण, तुम क्या जानो | 

वि. औरत : यह बजा है, मगर में डरती हूँ कि कहीं मेरे मत्तालिक 
आपको किसी क्रिस्म का शक न हो जाय | 

सरेश : क्या वात करती हो देवी। देवी | तुम हमारी मेहमान हो ओर 
मेहमान को हम देवता तुल्य मानते हैं, दम देवता पर शक नहीं क्रिया 
करते, ठुम निःसकोच कहो | 

वि. औरत : अच्छा तो मैं अर्ज॑करूँगी कि आपके ....(चांची और 
रामू घबराये हुऐ दाखिल होते हैं, विदेशी ओस्त कहते कहते चुप हो ' 
जाती है ।) 

चाची : (घबराये लह्जे में) क्या हुआ ! क्या हुआ ! मेरी तो जान 
निकल गई, रामू ने खबर दी, मेरे तो होश उड़ गये | कहँ। हैं विनोद ! 
केसा है विनोद ! 

सुरेश : चाची ! विनोद का तो दूसरा जम्म हुआ है। वह तो मेँ 
की दया ओर आपका आशीर्वाद रहा जो वह बच गया। 

चाची : सच ! (मूर्ति से) मं तू धन्य है । (रामू से) कह है मेरा 
बच्चा, ले चल | 

सरेश : (रामू से) जा चाची को ऊपर ले जा। (रामू ओर चाची 
जाते हैं) संभाल के जा, कहीं गिराईयो नहीं चाची को। (रामू सीढ़ियों पर 
जाकर दायें तरफ़ धमने लगता है) उधर नहीं इधर | (रामू ओर चाची ! 
बाई तरफ जाते हैं, रमेश से) देखा कितना प्रेम रहा, भागती आई चाची ! 
तने देखा हाथों में आठा ढ्गा है, निश्चय दौवान जी के लिये पराठे बनाती 
होगी । (विदेशी औरत से) चाची भी क्या परठे बनाये देवी | जो कभी 
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चाची के हाथ के पराठे खा लो, दुनियां के सब पदार्थ भूल जाओ | चाची 
६ उनमें मली डाले, हरी मिर्ची डाले, हरा धनियां डाले, क्या क्या डाले | दही 
संग खा लो तो चार दिन में ऐसी गट्ट हो जाओ जेसी चाची है। 
रमेश : (हंसता हुआ) लेकिन भैया ! देवी को वह पराठे पौचेंगे नहीं। 
सरेश : अरे क्या कहे तू (देवी से) तेरे से मजाक करे। (रमेश से ) 
अरे त क्या जाने देवी कितना मक्खन रोज खाये ओर कितनी कसरत 
करे, में रोज देखें घोडे पर चढ़े। (देवी से) पर यह एक बात ठीक नहीं 
देवी! दोनों जाधें एक बाजू कर ले, कहीं गिर विर जाय तो (विदेशी 
औरत हँसती है) न देवी न, जो घोडे पर ब्रेठे तो ऐसे बेठे जेसे हमारे 
देश की खतरे बैठे, यूं शेरनी की तरह | (हाथ से बताता है) या वह कसरत 
कर जो हमारे देश की दिये करें | सवेरे उठें मुंह अंधेरे, यह चक्की 
(हाथ से बताता हैं) बह चर्खा ओर दही बिलोयें, क्या कसरत होय | या 
|» फिर सर पर घड़ा, घड़े पर गागर (रमेश से) ले देवी के सिर पर रख दे 
घडा, ऊपर रख दे गांगर, हाथ में दे दे मठकी, यू ठपुक ठुुक चले | 
कितनी कसरत हो। फिर पराठे हजम हों कि नहीं हों, जितने खाये 
उतने हजुम हों। चार दिन में यह ले तू (हाथ से मुठापे का इशारा 
कराता है) दो मोदे विछाये तो चेन से बेठे | (वह हंसती है) 
: (सुरेश से) देवी जी कुछ कह रही थीं ! 
सुरेश : अरे में तो भूल ही गया था, त्‌ कुछ कह रही थी न देवी ! 
में तो चाची के पराठों में ही उल्झ गया, जा देवी के लिये मढ़ा बिछा दे | 
(स्मेश पाठ रखे हुए मृद्रे को तख्त के पास रख देता है) आओ देवी ! हमारे 
पास बेठो । (विदेशी औरत को मूद्दे पर बैठने का इशारा करता ऐ और खुद 
दूर तख्त पर बैठता है। 
बि. औरत : हैं,, तो मैं अजे कर रही थी कि आपके दीवान जी अब 
बूढ़े हो गये हैं, कितती काम काज के काबिल नहीं रहे। सरकार यह उम्र 
१ ही ऐसी होती है, इस मंज़िल पर पहुँच कर इक़्लान का दिमाग शल हो 
जाता हैं और जिस्म काम काज करने से आजिन | 


जद 


बडे 
वि. ओरत : यह बजा है ससकार ! लेकिन कभी भी आपने सोचा 
है कि कोई भी जवान आदमी उनके काम को बरेहतरी से सरभंजाम दे 
सकता हं ? बुढ़ापे की पस्त हिम्मती को जभनी की उलउलअजमी 
से बदल दीजिये सरकार ! मेंने तो यह दरखास्त आपके ही फायदे के लिये 
की हैं। मेने तो पहले हो कह्दा था कि शायद मुझ पर बदगुमानी हो जाय । 
/ सुरेश : नहीं देवी ! इस में बदगुमानी की कोई वात नहीं। तुम हमारी 
मेहमान हो, हम मेहमान पर शक ओर बदगुमानिय। नहीं क्रिया करते हैं, 
यह में पहले कद चुका हूँ। में तो लि यह सोचता हूँ कि दौवान जी ने 
हमारी बचपन से देख भाल की है, हमने उनकी गोद में बेंठकर अनने पुस्खों 
की कहानिया ठनी है, उन्होंने हमें बच्चों की तरह पाला हैं, हमारे काम को 
अपना काम समझा है | (स्मेश को मुखातिव करके बात कश्ता दे, स्मेश सर 
हिला कर “ हा ” करता रहता हैं) वह दमारे जन्म से द्वी तो हमारे जागो 
का काम कर रहे हैं, उनके वाल हमारी खिदमत में ही सफेद हुए हैं, 
उनकी कमर हमारी जागीर क्े ब्रोझ् से ही झुकी हैं, फिर क्या हम शोभा 
देगा कि हम उन्हें जवाब दे दें ! बह भी इसश्यि कि वह बूढ़े हो गये हैं। 
न देवी यह दमारे देश की रीति नहीं | [१४2५ ९ | 

ब्रि. आरत : मेरी दनगेज यह मन्‍्शा न थी सरकार कि आप उन्हें 
बुढ़ापे में तन्‍्हा वे यारो मददगार छोड़ दें | उनको मन्धथडी एकश्पेस्सेज 
( 0[0॥09 59९॥५९$ ) दीजिये, उन4 कुछ काम न लीजिये। 
(हरेश अंग्रेज़ी न समझकर वि. औरत का मुंद्र तकता रह जाता है) 

सुरश : (समेश से) क्या कहे देवी ! 

रमेश : मह ने का खर्चा ! 

सरेश : (वि. औरत से) ठीक हैं ! (वद “ हूँ। ” में सर हिलाती है, 
सुरेश खुश होकर) अरे मेरे शेर त्‌ तो पढ़ गया, आ आ। मेरे पास बैठ, 
मैं रोज कहूँ कि क्या पस्तकें पढ़े तू, समय न करे | तू तो विद्वान हो 
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गया, देवी ने कहा तू झट बूझ लिया | (रमेश खिसक कर सुरेश के पास 
ब्रठता है, सुरेश प्यार से उसके मुंह पर हाथ केरता है) तू बोल ले देवी की 
भाषा ! (स्मेश “है ” में सर दिलाता है, सुरेश वि. औरत से पूछता है) 
यह तेरी भाषा बोल ले | (वि. औरत सर ह्िलाती है, रमेश से कहता है ) 
हे भई तेरे मुँह से सुने, कह दे रे कह दे | 

रमेश : (बढ़ी कोशिश के साथ होठों को गोल गोड कर के) मोन्थली 
एय़ोतेजु । 

सुरेश : (जोर से हंसता है) वाह वाद देवी ! तेरी भाषा बड़ी सुन्दर 
है, कितनी सुन्दर है, होठों को गोल गोल करले मेरा वीर ! (स्मेश से) में 
मी वो ! (स्मेश “ हैँ।” में सर हिलाता हैं) अरे तू क्या जाने, देवी 
एक बार कहे, वत्त यूँ बोल | (चुटकी बजाता हुआ त्रि, औरत से) थोडा 
ठहर जा देवी ! जरा पेंतरा जमा ले फिर देख | (पाल्ती लगा कर ब्रेठता है) 
: देवी ! हम तो जो काम करें पेंतरे से करें। भोजन करें तो पेंतरे से, पुस्तक 
+ बैच तो पेंतरे से, लड़ें तो पेंतरे से, प्रेम करें तो पेतरे से । ले देवी ! अब 


- 





बि. औरत : मन्यली एक्सपेन्सेज | ( ॥(0॥/0]9 [59०॥58९$ ) 
* सुरेश : (बोलने जाता है, देखता है कि रमेश आगे बढ़ कर उसके 
मुँह को तरफ टुकर टुकर झांक रहा है) अरे तू क्या देखे है बीच में ! 
ले तू कौन! खैंमजा वीच में टपक पड़ा, बैठ जा के वही दूर, 
तुष् ते अच्छी न कहूँ तब कहिओ | (रमेश पीछे हट जाता है) ज़रा ध्यान 
जमा लेने दे, फिर देख, यह ध्यान की बातें हैं, क्यों देवी ! 
वि. औरत : हैँ। सरकार ! 
सुरेश : (छुरेश फिर से ठीक से पाठ्ती ढगा कर बैठ जाता है) ले अब 
| कहो देवी ! 
वि. औरत : (एक एक व्यज स्पए करके) मन्थली एक्सपेन सेज़ । 
(सुरेश बोलने जाता है, उसका मुंह लाल हो जाता है, शब्द गले में अटकते 
हैं, बुरी तरह खौसने लगता है जेसे दम रुक गया है ।) 


दोवार 


रमेश : (जद्दी से सुरेश के पास आता है |) भैया ! (छाती सहलाने 

लगता है) 
डा ; (लम्बी सांत टेकर) यह बड़ी विकट भाषा ह, मेरे तो गल में ही 

अटक गईं, श्वास ही जाने लगी साथ ही | भाषा काहे की है यह तो जान 
का जोखों है | जीमा तादू से लगी, नीचे लगी, मेंने तो कहा जीभा ही 
गई, राम राम राम, तुम कोई मत बोलियो यह भाषा, अपना वह ही ठीक 
है जो तूने कहा, क्या कहा रहा ! 

रमेश : महीने का खर्चा | 

सुरेश : देख कितनी सरल, सहज रही यह भाषा, महीने का खर्चा । 

वि. औरत ; हैँ सरकार | हमारे मुल्क में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं 
उनको पेन्द्नन दी जाती है । - 

सरेश : (रमेश से ) है रे उन्हें भेंत दी जाती है । 

वि. आरत : नहीं सरकार मेंस कादे को | पेन्शन | (स्मेश की तरफ्‌ 
देखकर फिर कहती हैं) पेन्शन ! 

सुरेश : क्या है रे! 

रमेश : (भोलेपन से) भेया ! में समझ तो गया, समझा नहीं सकता | 

सुरेश : (नाराजगी से) क्या पढ़ता है ! सुबह सुबह पुस्तकें लेकर बेठ 
जाता है, न जाय खेतों पर, न चले अखाड़े ओर यह पढ़ा हैं कि समझ 
गया, समझा नहीं सकता | क्या रखा है ऐसी पुस्तकों में जो समझ जाय 
समझा न सके | (रमेश वि. औरत से लिखने की पन्सिल का इशाग करता है) 

वि. औरत : नहीं सरकार पेन्शन | में समजझाती हूँ, हमारे मुल्क में 
जो लोग ब॒ढ़े हो जाते हैं ओर कोई काम काज करने के क़ांब्रिल 
नहीं रहते उनको पूरी तन्खाह तो दी नहीं जा सकती लेकिन उनको 
गुनिश्ता खिदमतों की ऐवज्‌ जो आधी तन्खाह दी जाती है .... 

रमेश : (बात काटकर, जोर से) उसीको पेन्दान कहते हैं, उसीको । 

सुरश : (प्यार भरे गुस्से से) आ हवा हा, बड़ा खुश हुआ सुन के, बात 
तो मैंस जेसी मोटी कह दी, बीच में दिया क्भा ! क्या दिया रहा देवी ! 





हे 
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वि. औरत : आधी तन्‍्खाह | 

सुरेश : आह्य बड़ी कपा की, बड़ा कर्म किया उन पर | उम्र भर काम 
करते रहे, समय आया आगम का, देवी जी ने आधी तन्खाह काट ली! 
क्या मौषा है, क्या सम्यता है। यही सीखेगा इनछे, कि बूढ़े बाबा बूटे 
हुए, जाओ आयम से बर में भूखे मरे । (सोच कर) लेकिन एक वात है 
देवी | हम आधी तन्खाह कहे दें, पूरी काहे को न दें ताकि उनका खर्चा 
चलता रहे लेकिन वह काम न करें| 

वि. ओरत : हैं। सरकार ! 

सुरेश : वह काम काज न करें, उनका घर परिवार तो चलता रहे। 

रमेश : वह घर में ब्रेठकर भजन करें | 

सुरेश : कुछ भी करें, पर “ भूखे पेट न होय भजना ? क्‍यों देवी ! 
एक बात है, उनका काम कौन संभालेगा ! इतनी बड़ी जागीर है, यह 
काम बड़ी जुम्मेदारी का है| 

बि. औरत : आप इसकी फिक्र न करें सरकार ! मेरे हमगह एक 
ऐश आदमी है जो इस काम को गरबूवी सर अंजाम दे सकता है। 

सुरेश : क्या बात करो देवी! तुम्हाया आदमी हमारे देश, हमारी भाषा, 
हमारी सम्यता, हमारी संस्कृति से परिचित नहीं होगा, उसे हमारी जमीन और 
उसकी हालत की ख़बर न होगी, फिर भठ्य वह यह काम केसे कर सकेगा ! 

वि. औरत : आप इसकी भी फ्क्र न करें । उसने यहेँ। रहते रहते 
आए क्रे रस्मो रिवाज, आप की जागीर के कागेबार, यहा के वाशिन्दों के रन 
सहन, चाल ढाल ले पूरी वाकृफियत हवातिल कर ली है, जुराअत के इल्म 
पर उसको पूरा उबूर है । हमारे मुल्क में सायन्स के जरिये जो जमीन से 
ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करने के तरीके निकले हैं उनसे वह बखूबी 
वाकिफ है। (सुरेश सायन्स का मतस्थ न समझकर मुँह ताकता है, विदेशी 
ओरत फिर कहती हैं) सायन्स | 

सुरेश : यह क्या बात है देवी ! ठुम्दारे सब शब्द मैंस से मिलते 
बुब्ते हैं। (समेश से) क्या है रे ! 
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रमेश : मैया ! यह शब्द मेरी क्रिताव में नहीं आया। 

सुरेश : खबरदार कल से हाथ लगाया इन पुस्तकों को, देख तेरा 
क्या हाल करता हूँ। (विदेशी ओर्त से) न जाय मेरे साथ खेतों को, न 
जाय अखाड़े में, सारा दिन बांचे तेरी पुस्तकें ओर यह पढ़ा कि समझ 
गया, समझा नहीं सकता, बाकी पुस्तक में नहीं। 

वि. औरत : आप नाराज न हों सरकार ! में समझाती हूँ। 

सुरेश : नहीं देवी ! हम सीधे लोग हैं, सीधी बातें करें, मुँह पर कह 
दें | बुरी लगे या भी | यह पाप है, विद्या की चोरी हैं | विद्या का दान दो, 
पूरा दान दो | यह क्या, समझ लिया, समझा न्रह्ीं/संकता, ब्राकी पुस्तक 


मे नहीं । टी 
वि. ओरत : विशान सरकार 


सरेश : हैँ। ठीक है, विशान। बस देवी, हमारे साथ जो ब्रात करो 
हमारी भाषा मे करो, नहीं तो नहीं सुनें । (पसोना पोंछते हुए) है राम ! 
कितनी गर्म भाषा है, पसीने छूट गये | (रमेश से) चल आ रे । (रमेश मुँह 
बसूर लेता है, रमेश की तरफ देखकर ) छुईमुई का बूटा है, जुरासी 
त्रोत में यूं हो गया। (रमेश से) अरे मैंने ठक्ले थाड़ी कहा, में तो भाषा 
की बात करूं | क्या रखा है ऐसी भाषा में, समझ जाय, समझा न सके, 
बाकी ससरी पुस्तक में नहीं। (प्यार से) आ जा मेरे वीर! देख देवी 
क्या कहे, सन । हंस दे, जरा हंस दे । (प्यार से स्मेश को लिपटा लेता हूँ, 
देवी से) हँं। देवी, अब कह दे | हमारी भाषा में कहियो जो कहना हैं | 

वि. औरत : सरकार ! हमारे म॒ल्क में विज्ञान के जरिये जो जमीन 
से ज्यादा से अ्यादा अनाज पेदा करने के तरीके निकले है उनते वह 
ब्रखूबी वाकिफ्‌ हैं। आपकी जागीर में कई इलाके बजर पड़े हैं, उनको 
अस्खेज करने के लिये उपके पास चन्द मफ़ीद तजावीज हैं, वह नक्शे के 
जरिये आपको सब समझा सकता है। मझे यकीन है कि अगर आप 
उसको अपना दोवान बना दें तो आपको बेहद फायदा होगा। आपको 
अपने इन्तखात्र पर पछतावा न द्वोगा और न मुझको अपनी लिफारश पर 


२७ * हु ऐक्ट पहला 
शामिन्दगी | अगर इजाजत हो तो हाजिर करूं, आप खुद ही मुणहिजा 
कर लीजिये | हाथ कंगन को आरसी क्या ! 

स्मेश ; जरूर जुरूर | (छुरेश से) अगर ऐसी बात है मैया ! तो हम 
जरूर उसकी कद्र करेंगे। 

सरेश : अच्छा तो आप उन्हें बुला लीजिये | (वि. औसत जाती है, 
रमेश से) अरे तू कुछ समझा भी ! मैं तो देवी की भाषा में उल्झ रहा, मैं 
तो देवी की आधी वात समझा | 

रमेश ; आघी आप समझ गये न, आधी में समझ गया। 

सुरेश : चल पगले, ऐसा कहीं होय। (वि. औरत अपने साथियों के 
साथ दखिल होना ही चाहती है कि द्ौवांन जी, वेद्य जी के साथ दाखिल 
होते हैं, देवी कक जाती है।) ४० ..] + «०४ ८. /2्तह १०: 

दीवान : वैद्य जी आये हैं | (सुरेश वैद्य जी को आदर से ब्रिठाता है) 

वैद्य : बेटा ! विनोद की तबीयत केसी है! 

सुरेश ; वैद्य जी ! वह औरत तो सचमुच देवी निकली ! उसने विनोद 
को कुछ सुइयां चुभाई, वह तो उठकर श्रैठ गया, होश में आगया, 
बातें करने लगा | 

वैद्य : (चौंक कर) सुइयां ! सुहयां चुभाने से तो उसकी ह्वालत ओर 
भी खराब हो गईं शेगी ! 

सुरेश : नहीं वैद्य जी | वह तो व्रिलकुल अच्छा हो गया। 

बद्य : (मूर्ति को सर नवा कर) ब्रेटा ! सब में। की दया है। 

सुरेश : आपका आशीर्शगद है| (स्मेश से) जा वेद्र जी के लिये 
पालकी का इन्तज़ाम कर दे। 

/ रमेश : ओ कन्हैया ! 

कन्हैया : जी मालिक ! 

रमेश : पाढकी निकाल रे | पालठ्की ! (रमेश व वैद्य जी जाते हैं । 
वि. ओरत मय अपने साथियों के दाखिल द्षेती है|) 

वि. ओरत : सरकार ! (विदेशी न. १ की ठरफ्‌ इशारा करके). 
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यह है वह शख्स | 

वि. आदमी १ : दान वास्क्रो लराक्रा दी तरीता (सुरेश कुछ न समझ 
कर रमेश को आवाज देता है |) $ 

सुरेश : रमेश ! ओ रमेश ! (रमेश आता है) 

रमेश : (दाखिल होकर) क्या हैं भेया ! 

सुरेश : देख। 

वि. आदमी १ : दान वास्को लणफा दो तरीता (स॒रेश परदेसी के 
माथे पर हाथ रखता हैं, रमेश हंसता हे ओर फिर सुरेश को समझाता है |) 

रमेश : यह अपना और अपने बाप दादा का नाम बताता है| 

सुरेश : हरे राम राम ! में तो समक्झा क्या हो गया, शायद यह की 
गर्मी से साहब का माथा गरम हो गया है। (परदेसी से) शाबाश | अपने 
बुजुर्गों को हमेशा याद रखना चाहिये। (रमेश के पास आकर घीरे से). 
यह पँव से क्या कहे 

रमेश : यह पँव से यूँ हाथ जोडे | (हाथ जोड़कर अभिनय करता हैं |) 

सरेश : हे राम ! पांव से हाथ जोडे, हे राम ! ऊँट रे ऊँट तेरी कोन 
सी कल सीधी । (परदेसी औरत से) आओ देवी ! मेरे पास बैठो | (धरेशः 
उसको दूर ही ब्रिठाता है ओर खुद तख्त पर ब्ेठता है।) आज पता चला 
ठुम पँव से हाथ जोड़ो | लो हमारी राम राम (पत्र जोड़कर दिखाता है|) 

वि. आदमी १ : (नक्शे दिखाता हुआ) हजुर यह हैं वह नक्शे जो 
मैंने इन्तहाई मेहनत से कडकती घर में फिर कर तय्यार किये हैं । 

सरेश : शाबाश, यह बात आप लोग की सीखने लायक है, जब्र काम 
करने का वक्‍त आया बल डट गये, न घप देखी न छाव, न रत देखी ने 
दोपहर, यूं मुस्तेद | हमारे तो अन्न में ही आलस रहा, कन्देया ही देख लो, 
रोटले खाय, छाछ पी ओर पढ़के सो रहे, फिर दिन ढले उठे। 

वि. आदमी १ : हैँ सरकार ! में अज करे रहा था। (नक्शे में दिखा 
कर) आपकी जागीर शुमाल में यहँ। तक, जद में बहँ। तक, मशरक में 
इस मुकाम तक और मगरव में इस नुकृते तक फैडी हुई है। 
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वि. औरत : (एक दम सुरेश की बगल में आकर ब्रैठती हुईं) और 
इम इसी मग़रबी सरहद पर छुट गये थे सरकार ! 

सरेश : (घंबराकर फोरन उठता हुआ) भरे देवी ! तुम तो छूट लीं 
गईं, कहीं हम न छट जांय, वहीं बैठो । इमारे देश में परपुरष परख्री के 
साथ जुड़ जुड़ नहीं बैठे हैं, यह तो खेरीयत गुज़री रमा ने नहीं देख लिया, 
चह तो मेरी मूंछ उखाड़ के मेरे हाथों पर रख देती | और कोई सेवा हो तो 
कहो देवी, पर यह नहीं, वैठो वहीं। 

रमेश : (एक दूसरा मृदा उठाकर रखता है) देवी ! भेया के सहारे 
नहीं (मूढ की पुश्त बताकर) इसके सहारे वरैठो, इसके सहारे | 

सुरेश : देवी बुरा न मानो, हमें आज तक तुम्हारी समझ ही नहीं 
आई । हमारे देश में कई छोग आये | (नक्शा दिखा कर) उत्तर पश्चिम से 
आये, हमने उन्हे अपनाया, वह हमारे भाई वन गये, हम सब एक 
हो गये | तुम तो विचित्र लोग हो, विचित्र तुम्हारी भाषा, विचित्र तुग्हारी 
ोषाक, विचित्र तुम्हारा रहन सहन, और विचित्र तुग्हारा रास्ता | भला यह 
भी कोई रात्तता है, पानी से आये, डूब नहीं गये । 

रमेशः भट्या ! यह कोई जान वूझ कर थोड़े ही आये । (नक॒शा दिखा 
कर) यह पानी है न, यहूँ। मछलियां पकड़ रहे थे | रास्ता मल गये और 
इधर आगये | पे 

सुर : हरे राम राम । 

वि. आदी : (नक॒शा पर बताकर) हजूर आपके यह इलाके निहायत 
सरसव्जों शादातर हैं | वह सब्ज निशान इसी चीज को जाहिर करता है, 
और यह सुर्ख निशान जो है, इसका मतलब यह है कि यहाँ गेहूँ और 
जान की पैदावार बहुत अच्छी होती है, और जिस जगह पर कोई रंग नहीं 
भय गया इसका मतलब यह है कि यह इलाका बिलकुल ही वंजंर है, यहेँ। 
कोई पैदावार नही होती | 


० सुरेश : है, वहँ। तो रेता ही रेता है । होय तो ज्वार बाजरी होय और 
अँगफली होय । 
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वि. आदमी १ : हजूर में इन मुकामात पर खुद गया हूँ, चूंकि यह 
मुकामात पानी से ऊँचे हैं इसलिये पानी की कि्लत की वजह से यहा कोई 
पंदावर नहीं हो सकती | 
सरेश : तो आपने क्‍या सोचा 
बि. आदसी १ : (नक॒शा ल्पेटकर साथी को देता है |) हमारे मुल्क में 
सायन्तदानों ने [०७८ ५४८]] (ट्यूबबेल) ईजाद किये हैं जिनकी मदद से 
यहूँ। पानी बोहतात से पहुँचाया जा सकता है । 
स॒रेश : क्या उससे बारिश होती है ! 
वि. आदमी १ : नहीं इज॒र, उससे जमीन के अन्दर से पानी निकाल 
जाता ह । 
सुरेश : अरे हमें पागल समझे क्या ! हम भी तो चरसे, ढेकली से पानी 
निकालते हैं | बत्ष नाम बदल कर रख दिया । 
वि.आदमी १: नहीं हजूर ! चरसे ढेकडी ओर [५७९ ५४ 2 (ट्यूबवेल) 
में बहुत बढा फर्क है | चरसे ढेकली से आप बह पानी निकाल सकते हैं जो 
इन्सानी पहुँच के अन्दर है ओर [७९ '४८]॥ (ट्यूबवेल) से आप वह 
पानी निकाल सकते हैं जो इन्सानी पहुंच से बिलकुल बाहर हो चुका है। 
वि. आदमी २ : इसते जमीन के अन्दर से गहरे से गहरा पानी 
निकाल सकते हैं । 
सुरेश : यह तो बहुत अच्छी बात है, तब तो उसमें बहुत से बैल 
लगते हांगे ! 
वि. आदमी १ : नहीं सरकार ! न उसमें बैल लगते हैं, न आदमी 
की जरुरत है | 
तो क्या भूत चलते हैं, तभी ठुम भूत बैल, भूत बेल कहते हो । 
वि. आदमी २: सरकार वह कल से चलते है| 
देवी से) में तो समझा तुम्हारा #१६६ वी 
जानता है | क्या यह इमारे मुल्क में नहीं वन सकते 
वि. औरत : बन रुकते हैं सरकार ! लेकिन फिलहाल नहीं। इनके 





३१ ऐड पा 
बनाने में काफी अर्सा लगेगा और हम जल्द ही आप के लिये अपने मुल्क 
से मंगवा देंगे। हू 

वि. आदमी २: और हजूर आपका मुल्क जुराअती मुल्क है,इमारें मुल्क 
में दसकारी आम पेशा है, हम वहँ। से यह बहुत जल्द मंगवा सकते हैं । 

रमेश : लेकिन आप इसका मुआवजा क्या ढेंगे ! 

वि. औरत : (तिनक कर) आपने मुआबजे की अच्छी कही, जैसे 
यह सब कुछ हम किसी मुआवजे के लिये कर रहे हू 

सुरेश : नहीं देवी जी | रमेश जी का यह मतलब नहीं, लेकिन दाम 
तो पूछने ठहरे । 

चाची : (आक0 रमेश जी, रमेश जी ! जाइये विनोद आपको 
बहुत याद कर रहा है, अब तो बातें कर रहा है, कहता हे बढ़ी मो, बडी 
मेँ, तुम न जाओ | मुझे तो छोड़ता ही न था। 

सुरेश : आपसे तो बडा प्रेम है उसका | 

चाची : अब आप उसका ख्याल ज़दर रखे | 

सुरेश : (मूर्ति की तरफ इशारा करके) में। जगदग्बा ख्याल रखेगी। 

चाची : (हाथ जोड़कर देवी से) आपने ब्रडा उपकार क्रिया है हम 
पर, बड़ा उपकार | 

सुरेश :- यह तो ओर भी उपकार कर रही हैं अब | 

चाची : (जाते जाते) अच्छा अब में जाती हूँ, धूप चढ़ रही है, आप 
के दीवाना जी के लिये खाना बनाना हैं। आप तो जानते हैं वह किसी 
दूसरे के हाथ का बनाया खाते ही नहीं हैं। 

सुरेश : यह तो उनकी पुरानो आदत है चाची ! पहली चाची के 
समय में भी ऐसा ही होता था, ही, (चाची जाती है ओर मु मुड़कर सुरेश 
की तरफ बनावटी गुस्से से देखती जाती है | सुरेश हंसता है। ) 

वि. आदमी १ : हजुर जैसा कि मैं अजे कर रहा या, आपका मुल्क 
ज्राअती मुल्क है, और हमारे मुल्क में दस्तकारी आम पेशा है, हम वहँ। 
से यह मशीनें बहुत जरुद मंगवा देंगे। 
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वि. ओरत : ओर इन मशीनों की कौमत. .... ... 

सुरेश : है हं। देवी कहो। 

वि. औरत : आप अनाज से दे सकते हैं | 

सुरेश : क्या बात करो देवी | तुम हमें इतना नीच समझे कि हम 
इतने बडे बडे जंत्र ले लेंगे इतना सा अनाज देके | अनाज तो भगवान 
की देन है, कोठे भरे रहे हें, खेतों में पड़ा रहे है, चिड़ी जानवर खायं, तुम 
भी उठा के ले जाओ जितना चाहो। (परदेसी आदमियों से) भई तुम बड़े 
सीधे लोग हो। (परदेसी औरत से) ओर देवी तुम ! तुम तो सच में देवी 
हो । इतने बड़े बड़े जंत्र लाके दों ओर उनकी कौमत अनाज ! न हीरे, न 
पन्ने, न मोती, न जवाहर ! देवी विशज जाओ अपने आसन पर | ( मृद़े की 
तरफ्‌ इशारा कर के) लाद दें मोतियों से ठ॒ग्हें, सोने से घर भर दें तेग। 
( देवी हुरेश के पास तख्त पर बैठती है, वह यह देखकर घब्रग जाता है 
ओर उठ कर मूढ़े पर जा बैठता है।) न देवी ! यह मजाक ठीक नही, 
कहीं रमा ने देख डिया तो मेरी मूंछ की खेर नहीं । त॒ग्हें तख्त पर ब्ैटने 
का बड़ा शोक है तो बड़े शोक से बरैठो | तुम हमारे लिये इतनी चिन्ता 
करो तो क्या हम इस बात पर संकोच करने लगे, पर ज़श इतनी कृण 
रखियो कि जुड़ जुड़ के नहीं | (कुछ सोच कर) हैँ। ! वह जो तम कह रहे 
न, वह भूत बेल ! 

वि. आदमी १ : जी हैँ। ट्यूबवेल | 

सरेश : है हैं| ! भृतब्रेल | उनके चलाने ओर बिगड़ जाने पर बनाने 
के लिये आदमियों की जरूरत होगी, हम तो आज तक अपने पुरखों 
बनाये हल ओर रहट चलाते आये है। 

वि. आदमी १ : हजूर ! शुरू शुरू में कुछ +िह0शा$ (एक्स०टंस) 
है» अपने मुल्क से मंगवा ढेंगे | 

सरेश ; यह भी कोई यंत्र है ! 

वि. आदमी १ : ४ड0श7(5 (ऐक्सपरटस) 

वि. आदमी २: ४िहएश8 (ऐक्सपरत) 


३३ ऐक्ट पहला 





रमेश : (सीढ़ियों से उतस्ते हुये) ठहरिये भेवा, मैं आया | यह शब्द 
मेरी किताब में आया है। 

सुरेश : अरे आ रे, यह तो मुझे उलझन में डाल दे | 

रमेश : (पास आकर विदेशी १ से) हैं, अब कहो | 

बि. आदमी १ : हजूर में अजे कर रहा या कि शुर शुरु में हम कुछ 
"हु: 92६७ (ऐक्सपर्टल) अपने मुल्क से मंगवा लेंगे ओर जेसे जैसे आप 
के. आदमी काम काज संभालने के काब्रिल होते जायेंगे, हमारे आदमी 
अपनी अपनी जगहों से दस्तवरदार होते जायेंगे। 

रमेश ; ब्रिल्कुल ठीक है | 

वि. आदमी १ : सरकार सीधी सी बात है, मतलब साफ है। 

सुरेश : (रमेश से) अरे कुछ मुझे मी समझायगा ! 

रमेश : (खुशी से) कारीगर आंयगे, चले जांयगे | 

सुरेश : बाप का घर है, आंयगे चले जांयगे, सैरगाह बना रखी है ! 

वि. आदमी १ : नहीं हजूर जब आपके आदमी अच्छी तरह काम 
काज सीख जांयगे तब जांयगे |. 

सुरेश : हँ।, यह तो कोई बात हुई । 

वि. आदमी १ : छोटे सरकार ठीक समझ नहीं सके | 

सुरेश : हैं| यह तो समझ गया, समझ्ञा नहीं सकता, तो क्या आप 
भी चले जायेंगे ! 

वि. आदमी १ : नहीं हजूर ! हमें तो आपकी खिदमत का शर्फ 
हासिल हः न्ग् 

स्मेश : यह कभी नहीं जायेंगे भहया ! कमी नहीं जायेंगे । 

सुरेश : हैं। यह बड़े अच्छे लोग हैं । (देवी से) पर तुम्हारे देश भाई 
अपने घर बार, बाल वच्चे छोड़कर इतनी दूर आयेंगे किस लिये ! 
वि. औरत ; सरकार हमारे यहेँ। सोने की कमो है, अनाज की कृमो 
है श्र यह इन दोनों चौजों की बुहतात है| इसलिये आपको 
जो होशियार । 
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एहसास भी नहीं हो सकता है कि मुद्दी भर अनाज ओर सोने के एक टुकड़ 
के लिये इन्सान क्या से क्या कर सकता है| 


सरेश : यह सत्य है देवी ! लेकिन तम इसकी चिंता न करो, हम ' 


हारे देश में किसीको भूख। नहीं रहने देंगे । हम भले ही ज्यार बाजी 
खायें, आटे में इमली के बीज कूट कूट कर खाये, लेकिन जितना अच्छा 
आटा, चावल ओर धी है सब तुम्हारे देश में भेज देंगे । आज से आप 
हमारे दीवान हैं | 

वि. आदमी १ : दान वास्को लरणफा दी तरीता, थेंक्यु सर ! धन्यवाद 
सर! 

सुरेश : रमेश ! दीवान जी से कहना इन्हें सब काम काज अच्छी 
तरह से समझा दें | 

रामू : (दाखिल होकर) बड़े माल्कि ! बड़े माल्कि! मालकिन 
कहती हैं विनोद आपके लिये बडी जिद्द कर रह्य है, आप जद्दी आध्ये। 

सरेश : में आया (जाने को उठता है) मेरे शेर ने जिद शुरू कर दी। 

वि. आदमी १ : हजूर एक अर्ज ओर है, जब्र बंजर जमीनों को 


जरखेज बनाने का काम झुरू होगा तो कमी कभी आपकोमी तकलीफू ' 


उठानी पड़ेगी | 

सरेश : अरे इसमें तकलीफ की क्‍या वात है, हम तो खुद हाथ से 
हल चलाने वाले लोग हैं | में तो आया ही करूँगा, बेसे रमेश वहाँ जाकर 
खुद रहेगा । (रमेश भे) है| रमेश ! वह भूत बेलों के बारे में सत्र कुछ समझ 
लेना और फिर मत कहना कि समझ गया समझा नहीं सकता । ( जाता हैं, 
अन्दर से) देख मेरे शेर ! तेरे लिये क्या क्या यंत्र मंगा रहा हूं | 

वि. औरत : (रमेश के पास आकर) सरकार ! आप देखियेगा कि 
साल भर में हम क्या से क्‍या कर गुजरते हैं । 

रमेश : देवी ! इमें आप से यही आशा है, आप जरूर कुछ न कुछ 
करेंगी दी | अच्छा, अभी मुझे आज्ञा दीजिये, मुझे खेतों पर जाना है, 
वहँ। से छोटकर सब बातें करेंगे | (जाता हे) 


ता 


३4 


4५ 


सपराना पढ़ता है । देवी, वह दिमाग हैं । मैं जिस्म हूँ। 
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वि. औरत : (अपने साथियों से) शिकार हाथ में आता जा रहा 


है, तुम जाओ सब सामान ले आओ | (दोनों जाते है, देवी मर्ति के पास 
आकर कहती है) तुम्द्ारे जिन बच्चों ने तुम्हें यह मुकाम दिया हैं वह कछ 
छुद ही तुमसे यह रुतबा छीन लेंगे और यहेँ। मेरा मुजस्सिमा नस्वर करेंगे। 
आज वह यहूँ। बैठकर तुम्हारे आरती उतारते हैं, कल वह यहूँ। बैठकर 
मेरे कुसीदे गायेंगे | मुझे ठुग्हारे परिस्तारों की परस्तिश पर हंसी आती है, 
ठुद्दारी आरजी खुदाई पर रहम आता है। 

रमेश : (बाहर आकर) भावी राम राम ! मैं खेतों पर जा रहा हूँ । 

बि. औरत : (रोक कर) छोटे,सरकार ! 

«| है च न 

रमेश : हमसे कुछ कहना है देवी ! 

वि. औरत : ल्थ कुशाई की इजाजृत चाहती हूँ ! 

रमेश : कह्बे देवी ! 

वि. औरत : यह आपकी इनायत है इसीलिए तो कुछ कहने की 
जुरंत कर रही हूँ, मगर हिम्मत जवाब दे रही है। 

रमेश : आखिर इसकी कोई वजह भी तो हो, तुम तो खामख डरती हे 

बि. औरत : नहीं सरकार मुझे दुनियां में किसी चौज का भी 
खोफ्‌ नहीं, बड़ी से बडी कुब्बत से लड़ जाया करती हूं, मगर डर लगता है। 

रमेश : हमसे ! 

वि. औरत : नहीं आपके तेवरों ते ! (हंसती हैं) आप कितने भोले 
हैं छोटे सरकार ! अब जब्र बंजर जमीनों में काम शुरू होगा तो वहां 
भी आप जाया करेंगे ओर उस्त वक्त जब्रकि आप मेहनत करते करते 
पसीने में शराबोर हो जांयगे तो बड़े सरकार अपने महल में बेंठे सितार 
ही तो बजाया करेंगे | क्या आप बता सकते हैं कि बड़े सरकार छितार 
बजाने के सिवाय करते ही क्या हैं ! 

रमेश : जागीर का साग इन्तज़ाम भदया खुद ही करते हैं, देवी तम 
नहीं जानती यह काम कितनी जुम्मेदारी का है। इसमें उन्हें कितना सर 


अर 
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वि, आरत : जानती हूँ, बखूबी जानती हूँ, इसीलिये तो आपस एक 
सवाल पूछना चाहती हूं | आप बता सकते हूँ कि इछ में जुते हुए बे + 
ओर हल चलाने वाले किसान में कितना फूक होता है ! 

रमेश : (गुस्से से) देवी ! 

वि. औरत : मैं न कहती थी आप मुझ से नागजु हो जायेंगे, गलती 
हुई, मुझ से गुस्ताखी हुईं, मैंने तो पहले ही खुदशा जाहिर कर दिया या 
कि मैं गुलत समझी जाऊँगी | 

रमेश : लेकिन हम भइया के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते | 

वि. औरत : छोटे सरकार ! मुझे यह सब आप से न कहना चाहिये ' 

[, लेकिन न जाने क्यों आउके लिये मेरे दिल में इतनी. .« 

रमेश : (बात काट कर) हमदर्दी है, शुक्रिया | (गुस्से में तेजी से 
चला जाता है, दोनों विदेशियों के साथ कई आदमी सामान लेकर दाखिल 
होते हैं और सामान रख कर चले जाते हैं |) ' 

वि. ओरत : अच्छा हुआ तुम वक्त १२ आये, सुश अभी बाहर 
जारहाह। * 

वि. आदमी १ इन स्व चीजों के देने से फायदा क्या 
होगा ! 

वि. औरत : इन चीजों के देने से फायदा क्या होगा! इनके 
तमहन में गहराई है, वुलन्दी है । हमारी तहजीब में भड़क है, नुमायश 
है । इनके फुल्सफे में बुढ़ापे की अजुमत है, हमारे ख्यालत भें जवानी 
का लोच | खण्डर कितने ही अज्ञोम क्यों न द्वों, उनमें एक नई इमासत 
का तन्त्र कहूँ। ? समुन्दर में गोते लगाकर मोती ढूँदने से बागू में तितलियां 
पकडना कहीं ज्यादा आठान है । इन चीजों के देने से यह होगा कि यह 
लोग मोतियों की आंब भूलकर तितलियों के पर पकड़ने दोडेंगे | वर । 
फिर क्या है, यह लेग हमारी उंगलियों पर नाचेंगे | यह अपनी जिन्दगी के 
अन्दाज भूल जायंगे | इनके जिस्म पर हमारा लिबास होगा, इनके मुंह में 
हमारी जवान, इनके दिमागृ पर हमारा गृल्या होगा, और इनके पांव में 
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हमारी जुजीरें ! (सुरेश के आने की आवाज सुनकर) आदाब बजा 
| लाती हूँ सरकार ! 
रेश : (दाखिल होकर) अरे अभी तक भूत बैल में ही उल्झे हुऐ 
हो! 
वि. औरत : आपके लिये चन्द नाचौज तोहफे लाई हूँ, इन्हें कबूल 
फरमा कर हमें इज्जुत बस्शिये | 
सरेश : (हेट को छडी पर उठाते हुए) अरे यह क्‍या है ! 
वि. आदमी २ : सर पर पहनने की टोपी है सरकार ! 
/. सरेश : अच्छा खासा छाता है, जरा ५हनिये (विदेशी २ हेट पहनता 
) अरे आप तो छिप गये | (विदेशी २ हेट ऊपर सरकाता है) ही, अब 
नजर आये | (विदेशी २ हेट उतार कर रखता है) पहने रहिये, पहने रहिये, 
कोई वात नहीं । 
9. वि. आदमी २ : नहीं सरकार ! हम इते कमरे में नहीं पहनते, बाहर 
जाते पहनते हैं। 
सुरेश : विचित्र बात है। (अपने सा को बताकर) हम तो घर में 
पहनें, बाहर पहनें और सोते समय तकिया बना लें। 
वि, आदसी २ : अपने अपने आदाब हैं तरकार ! 
सुरेश : क्या मैं देख सकता हूँ ! 
वि. आदमी २: ज़रूर ज़रूर (हेट पेश करता है, छुरेश कपड़े से उसे 
पकढ़ता है, विदेशी १ चोंकता है) 
सुरेश : यह हमारे देश के आदाब हैं | (हेट को गौर से बाहर भीतर 
देखता है) वाह फूल जैता हल्का है, फूंक दूँ वहँ। जा गिरे, है सुन्दर। 
जैसे आपकी भाषा गोल गोल वैसे यह गोल गोल | (अन्दर देखकर) झरे 
है इसमें तो नक़सा बना है। 
वि, आदमी २: बनाने वाली कम्पनी का नाम लिखा है। (पुरेश हेट 
को नाक के पास लाता है|) 
सुरेश : (सूंघ कर बू से घबराता हैं) हरे गम गम ! भई तुझ्ारे देश 
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की चीजों में एक बात बड़ी विचित्र है, उपर से देखने में बड़ी सुंदर, 
बीच में कोई न कोई गड़बड़ रह ही जाय है। 

वि. आदमी १ : छोडिये हजूर, आपको घोडे की सवारी का शोक है| 

(निध१8७४ (हँगर) पर से 37९2८॥८६ (ब्रिचेज) निकाल कर) इसके 

पहनने से टांगों को ब्रिकुल तकलीफ नहीं होती | (सुरेश [0॥807 
(हेँंगर) उठा कर रकाब की तरह पेर डालता है |) 

सुरेश : भई क्या क्या विचित्र यंत्र बनाते हो। 

वि. आदमी १ : (स्रा8९7 लेकर) नहीं सरकार ! यह तो सिफ़ 
कपड़ा लटकाने के लिये है। (972९८०॥९३ (ब्रिचेज) दिखा कर) वह यह 
चीज़ है, जिसका में जिक्र कर रह्य था| 

सुरेश : (97९2८॥९४५ को गौर से देखकर) अरे यह तो अपना 

्े 

घुटनना हैं। 

बि. आदमी १ : नहीं हजूर यह 9९९८॥९४ (ब्रिचेज़) है । 

वि. आदमी २: (कई .दफा कहता है) 37९९०॥९७ ( ब्रिचेज़) 
87९९८॥९४ (ब्रिचेज़) 97९९८॥९$ (ब्रिवेज़) 

सुरेश : तुम हजार बार कहो तो क्या, यह घुटन्ना है। 

वि. आदमी १ : नहीं हजूर ०९०॥९७ (ब्रिचेज़) और घुटन्ने में 
बहुत फक है। आप इसे गौर से देखिये । 

सरेश : (कपडे से पकड़ कर ९९०॥९४ (ब्रिचेज) दवाथ में लेकर गौर 
से देखता है, फिर इसको एक जेब में छड़ी डाल कर कहता ह) यह क्या ! 

बि. आदमी १: ?०८६९८४५ (पाक्रेटस) (सुरेश कुछ नहीं समझ्न 
पा रहा है) 

वि. आदमी २: 700४2($ (पाकेटस,) 70०९५. (परकेटस) ' 
(अपने कोट की जेब में हाथ डाल कर दिखलाता है) 00:25 (पाकेट्स ।) 

सुरेश : ओ खीशा ! (देवी से हंसता हुआ) भला घुटन्ने में भी किसी 
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ने फाटक स्यावाये हैं, कोई सुनेगा तो हंस देगा | पर एक बात है, है यह 
बड़ी बुद्धिमानी की बात, खेतों को गये कोई स्वच्छ सी गाजर देखी, मूली 
देखी उठा कर रख ली । (हाथ से इशारा करता है) अब हमभी अपने 
घुटत्ने में यह लगवायेंगे | 

वि. आदमी १: अब आप इसीको पहना करें, यह आपकट्दीके 
ल्यिहै। 

सरेश : अच्छा ! (एक नजर फिर गौर से देखता है और विदेशी १ को 
अलह्दा ले जाकर कहता हैं) एक बात है, इसमें नाला डालने की कोई 
जगह नहीं !+५ 

बि. आदमी १: (922०॥6४ (ब्रिचेज) को हाथ में लेकर और '8०॥ 
(बेल्ट) को दिखला कर) इसमें नाडे का काम हमने बटनों से लिया है 

सुरेश : (कदरे चौंक कर नहीं नहीं, यह दूढ फूट जाये, यह बड़ा 
खुतरनाक काम है। (देवी के पास आता है जो चाय का खाली प्याला 
दिखा कर कह्दती है |) 

वि. औरत : यह बर्तन हैं सरकार ! हमारे देश के बर्तन, जरा 
इनकी नफ़ासत मुलहिज्ञा फ़रमाईये। 

सुरेश : (ध्या्व और प्लेट हाथ में लेकर) वाह देवी ! तुम्हारे देश 
की हर चीज सुन्दर है। (प्लेट में अपना अक्स देखकर) वाह! वाह ! ! 
इसमें तो मुंह दिखे है ! (विदेशी २ पीछे खड़ा होकर अपना अक्स भी 
देखता है । सुरेश उसे देखकर उसके सामने प्लेट कर देता है) ले तू भी 
देख ले। आहा ! हनुभान जी की सेना सामने खड़ी देख लो | (हंसता 
है, फिर विदेशी औरत से कहता हैं) इसमें हम खायेंगे क्या ! इतना तैल 
तो हम कान में डाल लें। 

वि. आदमी १: इसमें हम आपको चाय पिलायेंगे हुजर | 


वि. आदमी २ : चाय, 76७, 76», चाय (हुरेश कुछ नहीं 
समझ रहा) कप 
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/” वि. आदमी १ : चाय नहीं समझते हजूर ? चाय एक किस्म की हरी 
श् (तत्ती होती है जो गर्म करने से काली हो जाती है, फिर उस पत्ती को 
: गर्म पानी में डाल दिया जाता है तो वह अपनी छुद्यू ओर रंग पानी में 
छोड देती है जिसके पीने से दिलो दिमाग क्रो फुरहत हासिल होती है 
और जिक्र में चुस्ती आती है । 
सुरेश : अच्छा खासा नुस्खा है, अपने वेद्य जी को दे दौजियेगा, 
कोई बीमार इमार हुआ तो दे दिया करेंगे। 
वि. आदंमी १ : नहीं हजूर यह तन्दुस्लों के पीने की चीज़ है। 
वि, आदमी २: हैँ। हजूर ! इसके पीने से दिलो दिमाग को फ्रहत 
हासिल होती है ओर जिस्म में वहुत चुस्ती आती है। (अकड़ कर, छुस्त 
होकर खड़ा हो जाता है |) 
सुरेश : वाह ! क्या चुस्तियां हैं मेरे वीर की ! (उसके कंधे पर हाथ 
रखता है, विदेशी गिर जाता है, सुरेश यह देखकर हंसते हुए कहता है |) 
अरे नहीं चाहिये ऐसी चुस्तियां ! हम तो दूघ के यह बड़े बढ़े कटोरे ओर 
घड़े पी जांय, हम यह बढायें नहीं पीयें जिससे यह चुस्तियां वेदा हों। 
(प्याडा देता हुआ) ले संभाल | 
वि. आदमी २ : (सहमा हुआ जो उठकर दूर खड़ा हो गया है, 
प्याला छेते डरते हुए कहता है) मारेगा तो नहीं ! 
सुरेश : अरे मैंने कह मारा तुझे ! मेंने प्यार से द्वाथ रखा, व्‌ लेट 
गया | में मारुं तो जमीन में न धंत जाय तू, ले संभाल इसे | (विदेशी २ 
प्याढा ले लेता है | सुरेश जाने ढगता है लेकिन आरगन (089)) 
वाजे को देखकर रुक जाता है |) यह क्या है ! 
वि. औरत : सरकार हमारे देश का वाजा | 
सरेश : अच्छा ! तो ठग्हरे देश में संगीत का भी शोक है ! में तो 
समझा था तुम तिर्फ व्यापार की बात जानों, चार और चार आठ और 
चार पच्चीस | हमारे बुजुर्ग कह गये हैँ जिस देश का संगीत जीवित है 
वह देश जीवित है | आप इसके साथ गाते भी है ! 
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वि. आदमी १: आपको गाना सुनने का बहुत शौक है।. 

सरेश : मेरे कंठ में तो स्वर नहीं, पर मुनने का बहुत शोक है। 

बि. आदमी १ : (विदेशी २ से) हजूर को गाना मुनाओ, बेहतरीन 
गाना, हर का दिल खुश कर दो । 

बि. आदमी २: बहुत भच्छा सरकार ! ऐशा मीठा मीठा हमारा 
गाना सुनायेगा, आपकी तबीयत बहुत खुश करेगा । आप बेटों, हम गाता 
है। (बजे पर बैठता है) # ८८ १०] ०४०४ ०८ |०३४ ६ ह 

सरेश : (तस्त पर ग्रैठते हुए) अम बेगे, तुम बेटा । (सब हंसते हैं । 
विदेशी ने, २ बाजा बज कर अंग्रेजी गाना शुद करता है, ऊंचे ख्वरं में ले 
जाता है और हो हो की सी आवाज़ निकाल्ता है। घुरेश तख्त से घषरा 
कर उठता है, ठीक इसी वक्त कन्हैया हाथ में मोटा लद्ठ उठाये दाखिल 
होता है और विदेशी नं& २ पर झपटता है | वह घबय कर भागता है, 
सुरेश कन्हैया को रोकता हुआ हंसता है और कन्हैया से कहता है |) भरे 
साहब गा रहे थे, चल भाग | (कन्हैया खिसयाना सा हो, धवराया हुआ 
लौट जाता है। अब सुरेश विदेशी २ छे कहता हैं) यह तो खरीयत गुजरी 
कि सिफ कन्हैया दी आया, मुझे तो डर था सारा गांव का गांव लद् लेकर 
चंढा आयेगा, यह समझकर कि घर में कहीं गीदड घुत आया है। अब 
ऐसा गाना कभी मत गाना, यह अशुभ है, ग्मा ने सुन पाया तो कान 
पकड़ के घर से निकाल देगी | तुम्हारे देस का गाना है, गाओ, लेकिन घर 
में नहीं (बाहर इशाय करता हैं) बाहर उजाड में, ओर शाम के समय गाओ, 
और बहुत से साथी मिछ जायगे । (बजे की तरफ्‌ देखकर) हैँ यह साज्‌ 
हमें कुछ चल गया, मगर हम इसे बजायेंगे केसे ! 

वि. औरत : इसे मैं सिखा दूंगी सरकार ! 

सुरेश : देवी ! तू इमें क्या कया तिखायगी ! 

बि. औरत : बहुत कुछ सरकार ! 

सुरेश : हम जरूर सीखेंगे, थोड़ी थोड़ी सितार छेड़ लेता हूँ, राम 
बावू से सीखता हूँ, यह तुम से सौखूँगा । अच्छा देवी, घन्यवाद ! आपने 
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बड़ा कष्ट किया जो यह सब्र सामान लाये। (विदेशी १ से) रामू से कहियेगा 
कि सब सामान करीने से लगा दे | (जाने लगता है) में खेतों पर जाके 
ढोगों से कह आऊँ कि अब विनोद की तबीयत ठीक है, वह बरेचारे 
परेशान होंगे । 

वि. आदमी १ : हम आपको मुब्रारकबाद तो देना भूछ ही गये । 

सुरेश : इसमें मुत्रास्बाद देने की कोन सी बात है, यह तो सब 
देवी की कृपा हुई। 

वि. आदमी २: नहीं यह सत्र ईश्वर कृपा है, ईश्वर कृपा । 

सुरेश : अरे वाह ! आप तो अब हमारे खर्रों में अलापने लगे। 

वि. आदमी १ : सब्र कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं सरकार ! 

सुर : (जाने के लिये मुड़ता है) बहुत अच्छा । 

वि. आरत : (रोक कर) सरकार ! 

सुरेश : (दक कर) ओर कुछ कहना चाहे देवी ? 

वि. ओरत : हिम्मत नहीं बनती, अलफ़ाज साथ देने से डरते हैं। 

बि. आदमी १ : इतमें डरने की क्या बात है, हजूर मेहरबान हैं, अगर 
कोई गुस्ताखी हो भी गई तो नजर अन्‍्दाज कर देंगे। 

वि. औरत : सरकार ! छोटे सरकार बंजर जमीनों पर जाने के लिये 
रज़ामन्द नहीं, कहते हैँ में तो दिन भर मेहनत करता हूँ ओर बड़े सरकार 
सितार की धुन में ही खोये रहते हैं | (सुरेश को ताज्जुब होता है) 

वि. आदमी १ : आपको गृछत फेहमी हुई होगी, छोटे सरकार 
जोश में आकर कह गये होंगे। 

सरेश : नहीं मेगा रमेश कभी जोश में भी ऐसी बात नहीं कहेगा, 
यह अवध्य तम्हारे सुनने की भूल हुई है। तुम क्या जानो देवी ! वह तो 
लक्षमण है लक्षमण | क्या वात कह दो | (जाने लगता है विदेशी ओरत 
गेक लेती है) 

वि. औरत : आप मुझ से नाराज हो गये, में माफी की खास्त- 
गार हूँ। 
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सुरेश : नहीं देवी ! तुम हमारी मेहमान हो, मेहमान को इम देवता 
<. तुल्य मानते हैं, हम देवता ते नाग हो ही नहीं सकते । यह हमारा गुन 
मानो चाहे अबगुन, हम देवता से नाराज नहीं हो सकते । इसमें अवश्य 
कोई भूल है। (धीरे धीरे चलता है और कहता जाता है) मेश रमेश कभी 
देसी बात नहीं कह सकता । वह लथ्मण है, साक्षात लक्ष्मण | (जाता है) 
वि. औरत : (नाराज होकर अपने साथियों से) दंत क्या निकाल रहे 
शो । गेट आउट | (दोनों चले जते हैं, मूर्ति के पास जाकर कहती है) तम 
इस वक्त जुश हो, मुस्कुरा रही हो, तुम समझती हो तुमने मुझे शिकस दे दी 
है, लेकिन बहुत जल्द मेरी शिकस्त मेरी फतह में तबदौल हो जायगी | 
तुम्हारे होंटों की मुस्कुराहटे छीन ढूँगी, तुम्हारी आखों से आंसू सी होंगे। . 
तुझ्शरे बाल परेश। होंगे और तुम दीवानावार अपने बच्चों को ढ्ँढोर्ग 
जो एक दूसरे के खून के प्याते हो चुके होंगे। ५. 
9... (बदल गरतते हैं, |] 2 भयानक हो,जांता है, दी. पी3े 
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[ सरेश का वही मकान लेकिन अब मूद्रे को जगह कोच है, 
मकान विलायती ढंग से सजा है, एक तरफ थ्यानो रखा है, दूसरी 
तरफ तितार | रामू भी कोट, पतल़न, देट पहने हुए है, १रदा खुलता 
| गम गाता हुआ चीजों को साफ करता दिखाई देता है। ] 
गाता 

हम बाबू नये निराछे हैं, हम बाबू नये निराल हैं । 

अब रंग नये, अब ढंग नये, अब यह संसार नया अपना | हम० 

घर की सारी रंगत बदली, क्रपनी भी सब संगत बदली । 

अब महल नया, भव गली नई, अब बदल गई पोशाक । 

देख छो बदल गईं खूराक, लटिया की जगह अब प्याले हैं । 

हम गिटपिट बोलने वाछे हैं, हम बाबू... ... 

मालिक बदला, नौकर बदला, बदल गया घर बार । 

जो मेरी वह लक्ष्मी बदले तो जानू करतार । 

कि हमभी किस्मत वाले हैं, हम बाबू...... 
रामू : (लक्ष्मी को आती देखकर) लक्ष्मी मैंने वीड़ी पीनी छोड़ दी |! 
लक्ष्मी : रच ! 
राम : हैँ अब में चुरुट पीता हू । 
लक्ष्मी : (रामू की बदली हुईं पोशाक को देखकर) रामू ! 
राम : दान वास्क्रो दी रामू। 
लक्ष्मी : (हेरानी से देखकर) तो क्या ठुम भी बदल गये हो रामू ! 
राम : अरी तो इसमें ब॒रा क्या हुआ, जैसे मालिक वैसे नोकर ।' 

माडिक पहनें पतछन तो हम क्यों न पहनें पतडन। मालिक पहनें टोपी" 
तो भा हम क्यों न पहनें टोपी | पर यूँ देखो तो सह्दी कितने खूबसूरत 


हो गये हू हम। 





लक्ष्मी : (घूर कर देखती है) बन्दर नजर आते हों, बन्दर। 

रामू : कश कहा वन्दर । 

लक्ष्मी : ही बन्दर, बन्दर। 

रामू: बन्दर नजर आता हूँ, दक्े कभी खूबसूरत भी नजर आया 
झहूँ डारलिंग ! 

लक्ष्मी : क्या कह्दा ! गाली देते हो। ( मारने दौढ़ती है, रामू 
सीढ़ियों पर भागता है, लक्ष्मी पीछ करती है।) 

राम : अरी मैं तुझे गाली दे सकता हूँ कभी | ( लक्ष्मी को प्यार से 
नीचे लता है ) रथ्मी तू डारलिंग के मतलब नहीं समझती ! ( लक्ष्मी 
इशारे से कहती है ' नहीं? ) तो तू कुछ नहीं जानती | इसके तो बडे 
अच्छे अच्छे मतल हैं, इसके मतलब है, मेरी प्यारी, मेरी प्रियतमा, हों 
ज तुम मेथी प्रियतमा ! यह शब्द मुझे उस देवी जी ने सिखाया हैं। 

लक्ष्मी : ( गुस्से से ) मेरे सामने उसका नाम न डिया करो | 

ण्मूः क्यों! 

लक्ष्मी : बस कह दिया न, वड दीवान जी को निकलवा दिया 
उसने, बड़े माल्कि कितना बदल गये हैं, देखा तुमने ! बडी मालकिन 
ऋष्ती हैं एक दिन वह सब्रको खा जायगी, जादूगरनी है, जादूगरनी । 

रामू : अरी लक्ष्मी | सभी औरतें जादूगरनी होती हैं, क्या तू जादू- 
गरनी नहीं ! देख तो केसा जादू किया है मुझ्न पर, पीछा पड़ गया 
हुँ पीज | 

लक्ष्मी : पीले पड़ गये हो, खा खा के तो मैंस की तरह मोटे हो 
गये हो और कहते हो पीला पड़ गया हूँ | चलो हथो मुश्न से न बोलो । 

रामू: तो जाऊँ मैं उस देवी जी के पास ! 

लक्ष्मी : फिर तुमने उसका नाम लिया | ( मारने दौडती है, शम्‌ 
आगता है। ) * ह; 

रामू : ( भागते हुए ) बन्द कर दूँ इस मुहँ को, कटा दूँ इस 
जूबान को, अब तो जो कुछ कहेंगे तुझसे पूछ कर कहेंगे, तू तो खामख। 
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नाराज होती है । (प्यार से) मार मैं खाता हूँ, ओर नाराज तू होती है) 
अब दो कुछ भी नहीं कह सकते, अच्छे आये यह लोग | (कोच व बाजा 
वगग्रह दिखा कर) देख तो सही तेरे लिये केसी केसी चीज मेंगवाई हैं। 

लक्ष्मी : मेरे लिये ! 

राम : हो, ही, ओर किसके लिये ! 

लक्ष्मी : ओ हो ! (कोच पर बैठती है, स्पिरिंग ऊपर उछाल देते हैं, 
वह घवराकर नीचे उतर आती हैं ओर जमीन पर ब्रेठ जाती हैं |) 

रामू लक्ष्मी ज़ब संभाल कर ब्रेठिओ, यह बड़ी नाजुक चीज ह, 
बेलयती हैं | (जमीन से उठा कर) यहाँ, नहीं (कोच पर बिठा कर). 
यह, में तेरे पास बेट्रंगा | | लक्ष्मी तुम मेम बन जाओ में साहब | (गुल- 
दस्ते में से फूल निकाल कर) लक्ष्मी देख फ्लावर | (तीनों विदेशी आते 
हैं ओर साथ में एक ओर विदेशी आदमी है | रामू सढाम करता है) इत्त 
रे की देवी जी, हत्त तेरे की साहब | (पवों को जोड़कर, टोपी उतार 
कर झुक झुक कर सलाम करते हुए) गुड मोरनिंग सर, गुड ईवनिंग सर, 
गुड नाईट सर, तिट डाउन सर, गेट आऊट सर | (सब हंधते ६) 

वि. औरत : बहुत अच्छे माढ्म होते हो । 

राम : देवी जी ! कया में खूबसूरत दिखता हूँ ! 

बि. औरत : ओ बहुत ! तुम तो हमारे देश के मालूम होते हो । 

राम : सच ! 

बि. औरत : इसीलिये तो इमने त॒ग्हारा नाम रोमियों रखा है । 

राम : गेमियों (खुशी से लक्ष्मी के पास आकर कहता है) देखा लक्मी ! 
त्‌ तो कहती थी में बन्दर नजर आता हूं | 

लक्ष्मी : (गुस्से से) ओर क्या, ठम बन्दर वह चुड्‌ल | जाओ यह से । 

बि. आदमी : २ (गमू लक्ष्मी को लड़ते देखकर) छड़ते क्यों हो रामू 

राम : लडता नहीं, लोव करता हूँ लोव । (देवी के पास आकर 
शर्मते हुए) अच्छा देवी जी ! हमें अपने देश ले चलेंगी ! 


्डि फूल । २ वठ जाइय जनाब । ३ बाहर जाइये जनाब । ४ प्यार ॥ 
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वि. औरत : हैँ हो, जुहूर ज़रूर । 
राम : रक्ष्मो को भी ! 
वि. औरत : एक शर्ते पर , अगर वह भी तुग्दारी तरह बदल जाये। 
ण्मूः (लक्ष्मी से) क्यों लक्ष्मी ! (वि. आदमी २ को लक्ष्मी का 

पीछा करते हुए देखकर) हजूर मुझसे वात करो माई बाप, उससे क्या: 

बातें करते हो। 

बि. आदमी २: बड़े चालाक होते जा रहे हो रामू ! 

राम: वड़ा चालक नहीं लिंटिल, लिटिल | 

सुरेश : (ऊपर बाई तरफ से दाखिल द्वोते हुए) यमू | क्या शोर हो 
रहा है ! क्या हंगामा हैं! (सब को देखकर) *ए0ए भ९ भें ग९९, 

॥४॥० ॥९॥0, यू आर ऑल द्ियर, हेलो हेलो (सब्र शुककर सलाम करते 

हैं, सुरेश कहता जाता है) 'ए०॥8: $$ पं$ 70६ 4०8 02४8 

(वाट इज दिस इडियट ढईंग हियर !) 
वि. आदमी २: एप ए999॥॥8 (00व आ, (जद प्लेईंग फूल 

सर |) 
सुरेश :/0॥ !]९६ 706 99 प९ ०० जार पयापा था 

]8प९॥श ३६ ०१ ज्ञा्रात॑४४ ०००९. / 6000 ०|१ 9॥8॥85- 

ए०श८.” (ओह ! लेट मी प्ले दी फूछ, विद मरथ एण्ड लाफ्टर एड ओल्ड 

रिकीस्स कम, “गुड ओल्ड शेक्सपियर”) (सत्र हंसते हैं, रामू टोपी उतार, 
पांव जोड़ शुक कर सलाम करता है) 805 0९६श (देटूस बेटर) 

(विदेशी औरत को तरफ्‌ बढ़ते हुऐ) [,0५९]ए ८8६0८. (लबडी बेदर) 
वि. औरत : [शा ॥ (इजिन्ट इट ) 


१ छोटा । २ आप सब यह मोजूद हें । ३ यह बेवकूफ यहूँ। क्या कर « 
रहा है? ४ ऐसे ही मसखुरापन दर रहा है । ५ मुझे मसखरा बनने दो ताकि 
बुढ़ापे की झुर्रियां जब आयें तो हंसते खेलते आयें। “ हमारा अपना 
शेक्सपियर।” ६ यह ठीक है। ७ कितना अच्छा मोसम है। < क्यों है न! 


2 


2 
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सुरेश ; निणा। ८ ए़९भीश, (होम बेदर |) रा 

बि. ओरत : 00! 70 ! (ओह नो |) 

सुरेश : ( |धा०ज 700778 [0४ 07९. (आई नो, 
नथिंग लाईक होम |) (सब हंसते हैं) 

बि. आदमी १: (आगे आते हुए) सरकार ! यह है वह कारीगर 
जिसका में ज़िक्र कर रद्द था। 

कारीगर : (आगे बढ़ कर ओर झुक कर) गुड मानिंग सर ! 

सुरेश : गुढ मार्निंग 

कारीगर ; | 8५९ 970प8६ 5077९ ६०९ ए९। अं ! 
(आई हैव ब्राट सम ट्यूब बेस सर !) 

सुरेश + 0॥ ! प0७ फ़थ5, (ओह ! ट्यूब वेह्स !) भूत बैल । 
( सत्र हंसते हैं ) . 

कारीगर ; 90६ (90० 8$ 9९श॥ 70 ए०एएशा 7080९ 
50 (०, 0९ था (0९ 9]]5. (बट देवर हेज बीन नो पेमेन्ट 
मेड सो फुर, हियर आर दी बिल्स |) 

सुरेश : 00 | ण5, ७5, छ5. [870 ई4व ०७. (ओह! 
बिह9, बिल, विल्स, आई एम फेड अप) (विदेशी ₹ से) 75 १०४ 
ए0प [00४ भींशः (९5९ पं॥085 ए०ण*९ १णा: #०प 
]00ए 40 | था] 80 9059, $0 9759 40०78 700778: 
(बाई डोन्ट यू हुक आफुटर दीज बिंग्स योर सेल्फ, डोन्‍्ट यू नो देट आई 
एम सो बिजी, सो बिजी डइंग न्िंग) (सब हंसते हैं) 89 ६९ जब 


(बाई दी वे) शिकार का सब सामान त्यार हे! 


१ बिलायत का सा मोसम। २ नहीं। ३ में जानता हूं, विलायत, 
विलायत है। ४ में कुछ ट्यूब वेल लाया हूँ । ५ लेकिन अभी तक उनकी 
कीमत नहीं चुकाई गई, वह विल्स हैं । ६ में परेशान हो गया हूँ। ७ आप छुद 
ही यह चांजें क्यों नहीं देख लेते, आपको मालूम नहीं कि में किस कृंदर 
मसहफ्‌ हूँ, बगेर कुछ करे घरे। 4 ढ। 


है, 
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वि. आदमी १ : सरकार | (दरवाजे की तरफ़ देखता है जहँँ। कन्हैया 
दाखिल हो रा है) : अप 
कन्हैया : (असर आकर) सरकार गाडी तययारदै। 2. ले 
ग 
सरेश : (उसकी पुरानी पोशाक को देखकर) यह क्या है और यह * 
मैंस की तरह पे में क्या डाल रखा है! ऐसा नहीं मांगता | (रामू की 
तरफ़ इशारा करके) ऐसा मांगता है। (विदेशी १ से) इसके लिये कपड़े 


नहीं बनवाये गये! ३६७. 2] कक 
वि. आदमी १ : बनभये हैं सरकार ! लेकिन यह $509445 | से इन्कार । १० 
करता हैं | 


सुरेश : (कहैया से) क्यों ! (्पेसलत) “न 9 
* कन्हैया : सरकार ! एक दिन में पहन कर गया था, मेंण छोटा बेठा 
बिलीया है न, इतना डर गया कि तीन दिन बुखार हो गया।../ 5 ६/ 
सुरेश : ग्रिलीया मार हो गया ! (नाराज होकर) गेट आऊट | 
(कन्हैया सहम कर बाहर निकल जाता है, सुरेश देवी से कहता हैं) आप 
शिकार को चलेंगी ! जिओ ाट 
वि. औरत : जो आज्ञा | द्ोन्लण ४ 
सुरेश : आशञ ! सुना दीवान जी ! (विदेशी २, वि. औरत को कोट 
पहनने ढगता है | सुरेश मना करता है ओर खुद कोट, पहनाता है, फिर 
सब्र बाहर चले जाते हैं | रमा और शीला जो अबतक ऊपर खड़ी सब 
हाल देख रहीं थीं, नीचे उतर आती हैं |) अर! 
समा : (दुखी लदजे में) देखा कितना बदल गये हैं, पहले से तो 
बिलकुल रहे ही नहीं। भेष बदल गया है, भाषा बदल गई है, आखों की 
नम्नता की जगह गन की अकड़ ने ले ली है, न जाने उठ डायन ने - 
क्या जादू कर दिया है, न जाने इस परिवर्तन का क्या फल होगा। . 3» 
शीला : भगवान पर विश्वास रखो दीदी ! चिन्ता से कुछ न होगा । 
रमा : हमारे घरों को बुनियाद में बादद रख दी गई है, आग सुलग 
रही है ओर ठुम देखना कि चंद ही येज में शोले आकाश तक पहुँच, 
दी, ४ ह 
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जायेंगे। तुम कहती हो चिन्ता न करूँ, केसे न करूँ चिन्ता, जागीर 
का नाश हो रहा है, घर तबाह हो रहा है। हमारे लोगों के 
मंह के निवाले छीन छीन के गेरों के मुंह में जा रहे हैं और तुम कहती 
| चिन्ता न कझूं। ६2५ 


शीला वह भी तो यहँ। नहीं हैं दीदी. ,)। 
रमा : रमेश क्यों नहीं आया! तुमने उसे सब्॒ कुछ लिख दिया था 


* कि उसकी भावी उसको बुला रही है, उसकी भावी को उसकी जरुरत है, 
उसकी भात्री को उसकी मदद चाहिये ! 

(किसानों के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, दोनों गोर से छुनती 
हैं। आवाज़ नजदीक आती जाती है ओर सब्र किसान मकान के नीचे 
आ जाते हैं, उनकी हालत बदली हुई हे, कपड़े फटे हैं, जिस्म कमज़ोर हैं |) 


गाना 
अपनी व्यथा सुनाने आये हैं, दाता तेरे द्वार। 
दुखों की कथा सुनाने आये हैं, दाता तेरे द्वार | 
आज हमारे घर आंगन पर काले बादल छाय हैं। अपनी ० | . 
:.. दूढ रहे हैं दिन में तारे देखो, तन पर चिथढ़े फटे हमारे देखो ' 
छटक रहे सीने पर भाले देखो, भूखे प्यासे नंगों की दु्दशा| 
दिखाने भाये हैं। 
“तत्बारों के बीच तड़पता द्विया दिखाने आये हैं। ; 
चबकी में पिस रही प्रजा की दृशा दिखाने आये हैं 
भ्राजआंधियों की छाया में दिये जलाने आये हूँ। दाता तर द्वार | 
कन्हैया ः (बाहर से) बन्द करे यह शोर कह जाना चाहते ह्दो! 
सब किसान : (बाहर से) अपनी में। के पास। 
कन्हेया : (बाहर से) तठुग्हार पात दीवान जी का लिखा हुआ आजा 


पत्र है! 
किसान १ : (वाहर से) नहीं, क्या अब हम अपनी में। से भिलने के 


लिये भी आज्ञा पत्र लेना पड़ेगा ? 


5 ऐक्ट दूसरा 





कन्हैया : (बाहर से) हैं, ही । 

समा : कोन है ! कोन है त॒र्हें रोकने वाला ! #६२-. 

कन्हैया : ( अन्दर आकर ) नये दौवान जी की आज्ञा है सरकार |! 

समा ; अपने भाईयों का गला काटने में तुम भी ग्रों की मदद कर 
रहे हो ! हो सके तो अपने भाईयों की तलवार वनों, कूसाई की ुरी न 
बनो । यह तुर्हें शोभा नहीं देता | ( किसानों को अन्दर बुलाती है।) 
आओ ! आशो मेरे बच्चों ! ( किसुत् सूत्र अन्दर आते हैं । ) तुम्हें क्या 
दुःख हैं, अपनी मसेसब्र कुछ कह दो, उससे कुछ न छिपाओ, 
उससे जो कुछ वन पडेगा वह तग्हारे लिये करेगी |?” “7 एल 

किसान १ :(बड़े माल्कि इतना क्यों बदल गये हूँ..में ! उनके... 
बदरने से हमारे भाग्य बल गये हैं, पहले वह हमारी सुना करते थे, 
अपनी कह्दा करते थे, इमाग्‌ दुख, बूटाते थे, अपना सुख बाते थे। 
पहले वह खुद चलकर आया करते थे और हमारा हल पूछते थे, अब 
गाडी में गुजर जाते हैं, नजर उठाकर देखते तक नहीं | 

रमा : जानती हूँ, उन्हें क॒ह्टा गया है कि राजा ओर प्रजा के स्थान 
अल्ग अठग हैं, रास्ते जुदा जुदा हैं | उन्हें भड़काया गया है, कि वह, 
तुमसे अलग रहें नहीं तो उनका राज्य न रहेगा ।. 7] ' 

किसान २: मगर नये दौवान जी तो सरकार से मिलने भी नहीं 
देते मो ! ] 

रमा : मिलने केते दें, वह तुम्दाया आवाज उन तक पहुँचाना ही 
नहीं चाहते, वह उनकी आड़ में खुद राज्य करना चाहते हैं 

किसान ३ : मेँ। ! पहले जो हमारे घर्रों में दुध की नदियों बहती 
थीं, अनाज के ढेर के ढेर लगे रहते थे, आज इम दूध की एक बूँद 
और अनाज के दाने दाने को तरस रहे हैं। 

समा : इसलिये कि यह सब गेगे के घर में चला जा रह्य है। 

किसान ४ : अब क्या होगा में। ! 

रमा : धीरज रखो मेरे बच्चो ! तुम्हारी में को तुमसे ज़्यादा दुख 
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है | भगवान पर विश्वास रखो, अपनी में पर भरणेत्ता रखो, वह तुम्दारे 
लिये कुछ न कुछ जरुर करेगी। 

सब्र किसान : हमे विश्वात हैं में ! तुम देवी हो, तुम छक्ष्मी हो। 
सब्र किसान जाते हैं) 

रमा : बहू ! इनका दुख देखकर मुझे ऐसा मादूम होता है कि मेरे 
सर पर किसी ने आग का पहाड़ रख कर मेरी कोख पर छत मार दी है। 

बिनोद : (आकर) ताई जी, ताई जी ! पिताजी आगये | (चला जाता हैं) 

रमा : रमेश आगया, कह है वह ! 

रमेश : (अन्दर आकर) चरणों की धूल दो भावी, प्रणाम स्वीकार करो। 

रमा : जुग जुग जियो, सदा बढ़ो, फूडो फलो | 

रमेश : यह तुम्हें कया हो गया है भावी ! पहचानी भी नहीं जातीं। 
ऐसा मादूम होता है कि बरसों की बीमार हो | 

रमा : तमने ठीक ही समझा है रमेश ! मेरे जीवन में बुन लग गया है। 

रमेश : लेकिन क्यों ! बताओ तो सही हुआ क्या है! भशया कहा हैं ! 

रमा : शिकार को गये है । ६ 

रमेश : शिकार को गये हैँ ! हंसी छोड़ो भावी ! 

रमा : रमेश मैं हंसी भूल चुकी हूँ, ठग्हारे भश्या शिकार को गये हैं। 

रमेश : में केसे मान ढूँ , वह जिन्होंने अपने जंगलों में शिकार का हुक्म 
बन्द कर रखा था, इसलिये कि मनुष्य को चोपाओं और परिदों की जान लेने 
का कोई हक नहीं है, जिनके यहूँ। जानवरों की जान की कीमत मनुष्य 
के प्राणों की सी थी, आज खुद उन बेजुबानों से खेल रहा है, नहीं भावी 

नहाँ | 

रमा : जाओ ऊपर जाकर देखो, छर्रों की पेटियां रखी हैं, उन से दांगे 
हुए अभागे भी थोड़ी देर में देख लोगे। । 

रमेश : भावी ! 

समा : तम्हारे भाई थोड़े ही अं में बहुत कुछ सीख गये हैं, विदेशी 
वद्न पहनते हैं, विदेशी बाजा बाते हैं, विदेशी ढंग से नाचते हें, विदेशियों 
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को अपना और अपनों को पराया समझने लगे हैं | कितनी तरककी कर ली 
; है तुम्दारे भाई ने ! 
रमेश: भात्री ! 
समा : और सुनो, उनके कानों में से एक कान वहरा होगया है । वहरा 
कान प्रजा की ओर है और दूसरा कान उस औरत और उसके साथियों की 
बातें मुनता है । उनकी आर्खे उन में अच्छाईया और अपनों में बुराईयां 
ढूंढती हैं | उनकी बातों में बेगानों के लिये शहद और अपनों के लिये जहर 
है। (विदेशी औरत दबे पांव आकर खड़ी हो जाती है और सब बातें 
सुनती हैं) रमेश हवद्मत बदल गये हैं. और मैंने तुम्हें इसलिये बुलया है 
कि और नहीं तो मेरा स्मेश तो अपनी भावी के दुख को बेटेगा | (जरा 
झुककर) वह चुडेल तुम्हें मिली तो नहीं ! 
रमेश : नहीं। 
» रा : चलो ऊपर चलो, मैं त॒ग्हं साग हल बताती हूँ। (बहू से) वहू 
तुम भी आओ | (सब लोग ऊपर जतते हैं, विदेशी औरत दाखिल होती है |) 
सुरेश : (वाहर से) कन्हैया ! 
कन्हैया : (बाहर से) जी सरकार ! 
सुरेश : (बाहर से) राम्‌ ले कहो शिकार बावस्चीखाने में पहुँचा दे । 
'कन्हैया : (बाहर से) बहुत अच्छा सरकार | 
सुरेश ; (बाहर से) आईंये दीवान जी | 
वि, आदमी १ : (आदर से) तशरीफ्‌ ले चडिये सरकार | (धुरेश व 
दो विदेशों आते हैं ।) 
सुरेश : (देदी को देखकर) 7700, ॥९॥०, ॥९)०! (हेले, हेलो, 
हेले !) जल्दी चली आईं। (50६ [78॥02॥०4 (गौट फ्रायटेन्ड | ) 
४ वि. औरत: 0॥! 70 (ओह नो |) 
विनोद : (तेज़ी से आता है) ताया जी ! ठाया जी | पिता जी आगये | 
मी 
१ ढर गई थीं क्या। २ नहीं। 
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सुरेश : रमेश आगया। (सुरेश जाने लगता है, विदेशी औरत 
रोक लेतो हे |) 

बि. औरत : सरकार ! कुछ अर्ज करना चाहती हूँ, गुजारिश की 
इजाजत है ! 

सुरेश : कहो देती ! 

बि. ओरत : छोटे सरकार जहँँ। से आ रहे हैं वहूँ। तरह तरह की 
बीमारियें। फैली हुईं थीं, इसलिये दरखास्त करती हूँ कि आप उनके द्वाथ 
का छुआ हुआ कुछ खायें नहीं। 

सुरेश : क्या कह रही हो देवी ! 

बि. औरत : जानती हूँ. आप छोटे सरकार से कितनी मुहब्बत 
करते हैं, ढेकिन सरकार जान है तो जहान है ओर जान को मामी 
ज़ज़्यात के लिये खतरे में डालना कहँ। की दानिशमन्दी है! में कभी इस 
गुस्ताखी की जुर्रत न करती मगर फूर्ज ने मजबूर कर दिया और बात 
होंटों पर आही गई, द्वालांकि दिल डर से कांप रहा है| सरकार को अगर 
नागवार गुज़रे तो माफ़ी की भीख मांगती हूँ । 

सुरेश ; नहीं इसकी जरुरत नहीं। 

वि. औरत : और सरकार ! छोटे सरकार ने अपना रहन सहन भी 
तो नहीं बदला है। 

सुरेश : आहिस्ता आहिस्ता सीख जायगा, हम भी तो बहुत कुछ सीख 
गये | (ऊपर जाता है) 

वि. औरत : तो आप अपने कमरे में तशरीफ्‌ ले जाईये, में छोटे 
सरकार को वहँ। भेज देती हूँ। 

सरेश : (ऊपर के बरामदे से) नहीं इसकी जुरुतत नहीं, मैं खुद 
उसके पास जारहा हूँ। 

वि. औरत : (घबरा कर) सरकार ! (ऊपर जाने लगती है) 

सरेश ; अरे आप तो बड़ी परेशान नज़र आरही हे, क्या बात हैं! 
क्या वात है दीवान जी ! 
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वि. आदमी २: जी6 भा परृण॑६ 8707६ 200७४ 7९ 
87 ! (दी आर क्याईट इगनेरेन्ट एवाउट इट सर |) 

सुरेश /१ 8858: ए०परा 8707006: 870 ज़ञा8८85 ए0पा 
070६ ६० ६8४ ४000६ 0 १ (बललास्‍्ट योर इगनोरेन्स; एण्ड वाद 
हेज॒ योर एक़्पर्ट द्व से एबाउठ इट।) 

कारीगर :* ह०प5७ 76 97. 705 8 एश5०णार्थ वशिए, 
[ छ०णका( ॥/थाथ८ ( एक्सकक्‍्यूज़ मी सर, इट इज़ ए. परसनल 
एफ्पर, आईं बुहनोट इन्टरफियर | ) 

सुरेश ; ४ एशइणाब भीक्षि ! ग्राए 00... ता0फ्णठ एणए 
एणॉा०ए ग्राए तह, [,85562-?क्षा।& ” ( परसनल एफ्यर ! 
माई फुट। आई नो योर पाणिसी माई डियर “कैसे फेर! (देवी से।) 
५ ३९७ 0९87 ( यस डियर। ) 

वि. औरत : (पास पहुँच कर) सरकार ! वह आप से छोटे हैं, आप 
उनके वालिद की जगह हैं, आप उनसे अपनी औहडाद से बढ़कर मुहब्बत 
करते हैं | क्या उन पर वाजिम नहीं कि वह आप के न्याज हातिल करने 
के लिये आपके पास द्वाजिर हो! यह तो सीधे सादे आदाब हैं सरकार ! 

सुरेश : (कुछ सोच कर अच्छा स्मेश को हमारे पास भिजवादो, 
ठीक है। 

बि. औरत : एक बार फिर दरखास्त करती हूँ कि उनके हाथ का 
कुछ खाईयेगा नहीं। 

सुरेश : यह हुक्म है! 

वि. औरत : नहीं, इल्तिजा। 





१ हम इसके बारे में बिलकुल मूढ॒ हैं । 

२ भाड़ में गई तुम्दारी मूढ़ता, आप के यह माहिर साहब क्या कहते हैं ! 

३ माफ कीजिये, यह निजी मुआमला है, में दखुल नहीं दे सकता । 

४ निजी मुआमला ! बकवास है, में तुम्दारी नीति जानता हूँ। “ अपने 
काम से वास्‍्ता रखो । ” ५ हां प्रिव । 
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सुरेश : (विदेशी १ से )सुना दीवान जी !इलतिजा है। '[न०७ 
८ं।भाए॥॥8- (हाउ चारमिंग ), ( हंसता हुआ जाता है । ) 

वि. औरत : (हंसती है, सब विदेशी साथ देते हैं, फिर विदेशी १ 
से कहती है) अक्ल बड़ी होती है या मेंस! 

वि. आदमी १ : कितना बहादुर शख्स है कि शेर से भी लड़ 
जाता है | 

वि. औरत : मगर कितना ब्रेवकुफ है कि फोरन बन जाता है। 

वि. आदमी १ : कितना भोला है| 

वि. औरत : या यूँ कहो कि कितना अहमक है | 

रमेश : ( अन्दर से ) तो इस तमाम तथाही की जड़ वह ओरत है, 
उसकी वजह से हमारे घर डुट रहे हैं, हमारी जागीर डुट रही है, हमारे 
लोग भूखों मर रहे हैं । मुझे मादम होता यह ओरत नहीं जहरीली 
नागिन है तो फन उठाने से पहले ही कुचल देता | में उसे निकाल कर ही 
दम दूँगा | जब्र तक मैं उसे न निकाल ढँँगा मुझे चेन न आंयगा। 
भेड़ की खाल में भेडिये | मेंने इन्हें पहचाना न था । 

वि. औरत : (नीचे उतर कर अपने साथियों से) मामला नाजुक मादूम 
होता है, तुम लोग जाओ, में अकेली निबट ढूँगी। (दोनों विदेशी जाते हैं) 

रमेश : (आकर) कह है वह ओरत ओर उसके साथी ! (देवी को 
देखकर ) तुम ! 

वि. ऑरत : खुश आमदीद छोटे सरकार ! मुझे आप की आमद पर 
मसरंत हुई। 

रमेश : (गुस्से में छड़ी तानता हुआ) जहरीली नागिन ! तुम ! 

वि. आरत : सरकार मुझे सजा देना चाहते हैँ, में इसे अपनी खुश- 
नसीत्री तख्व्वर करती हूँ, में फेसले की मुन्तजिर हूँ । 

रमेश : तुमने ! 

बि. औरत : हैं। हैं। कहिये न, मेंने आप के भाई का बदछ दिया। 





3 सुन्दर । 
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५५स>> लेनी जनक, 


नन्हे बच्चे हैं. जो, वह अभी घुटनों के बल चलना सीख रहे हैं, सरकार ! 
६ आप इतने बड़े हो गये मगर भोलापन अभी तक नहीं गया | 

रमेश : खामोश ! 

वि. औरत ; सच्चाई कथ्टवी लगी न सरकार ! आप भी भात्री की 
बातों में आगये और मुझे सजा देने चले आये | आईये मेरी जान हाजिर 
है मश्के सितम के लिये, मेरी खाल खींच लीजिये मेरे टुकड़े कर दीजिये, 
मगर मैं बिला कहे न रहूँगी कि आप के भाई ओर भात्री आपको बेवकूफ 
बना रहे हैं, आप की सादगी का नाजायज फायदा उठ रहे हैं। आप 
उनकी पूजा करते हैं, पुजारी को पूजा ने देवता का दिमाग खराब्र कर 
दिया हैं | देवता उसकी पूजा को हिमादत समझता है, मगर पुजारी है 
कि पत्थर का बुत बना वैठा है । 

रमेश : क्‍या बक रही हो तुम ! 

+ वि, औरत : छोट सस्कार आप की आँशों पर परदे पड़े हुए हैं, न 
जाने क्यों में इन्हें चाक कर देना चाहती हूँ । बड़े सरकार बाहर से आये 
हैं और यह जानते हुए भी कि आप यह तशरीफ्‌ ले आये हैं, उन्होंने 
आप से मिलना तक गत्रारा नहीं किया, वह आप से मिलना चाहते ही 
नहीं। अगर अब्र भी आप को यकौन न आये तो जाईये उनके पास, 
सारी हकीकृत उरियां हो जायगी। वह आपको इस काबिल ही नहीं 
समझते कि आप उनके कदम छू सकें। वह आपको अछूतों से बदतर 
समझते हैं, यकीन न आये तो खाने पीने की कोई चीज देकर देख 
लीजियेगा, वह खाने से इन्कार कर देंगे। 

रमेश : ऐसा कभी नहीं हो सकता। 
वि. औरत : छोटे उरकार मैं आप को ख्वाबे गरे। से जगाना चाहती 

& हूँ। आप की आँखों पर परद पढ़े हुए हैं, में इन्हें चाक कर देना चाहती 

हूँ। आप इस नींद में बहुत कुछ खो चुके हैं । 
रमेश : यह बेहूदा बकवास है, बोहतान है। 
वि. औरत : हाथ कंगन को आरसी क्या, आज़मा कर देख लीजिये । 
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रमेश : (तेजी से जाते हुए रक्र कर) अगर यह गलत हुआ तो ! 

वि, औरत : मेरी सजा मौत है। 

(रमेश जाता है । विदेशी ओरत इजतराबी से चक्कर लगाती है, थोड़ी 
देर बाद अन्दर से थाली फेंकने की आवाज आती है ओर साथ ही रमेश की 
आवान “ भश्या ”? | विदेशी ओरत की आँखें खुशी से चमक जाती हैं ।) 

रमेश : (उदास चेहरे से धीरे धीरे आकर कुर्सी पर ब्रेठ जाता है) 
देवी ! मेंने तुम पर विश्वात न किया, पर अब अपनी आखों पर 
विश्वास केसे न करें ! 

वि. औरत : अब भी कुछ नहीं ब्रिगडा छोटे सरकार ! जागीर में 
आप का भी वग़बर का हिस्सा है, बड़े सरकार से अपना इक मांगिये, 
वह इन्कार न कर सकेंगे। में ओप को अपना हक दिलने में मदद 
करूँगी | हम किसी को किसी के हक से महरुम होते नहीं देख सकते | 
हम क्रिसी को किसी से नाइन्साफी नहीं करने देते | (रमेश जाने लगता 
है) अपने हक को पहचानिये, जागिये सरकार, जागिये छोटे सरकार, जागिये ! 
जागिये ! ! (रमेश चला जाता है, विदेशी ओरत मूर्ति के पास आकर उस 
से कहती है |) हंतो, अब्र भी हंसो, कल तुम मेरी शिकस्त पर हंस रही 
थीं अब भी हंसो | बरकार ह्वाथ से जाने वाला है, तुम्हारा ताज मिट्टी में 
परेशान हुआ चाइता है, ठ॒ग्हरे बेटे एक दूसरे का गला काटने को तय्यार 
हो रहे हैं और फ़िर तुम गन्दी नाली में फेंक दी जाओगी, ओर यह मेरा 
मुजस्सिमा नस्त्र होगा। (विदेशी ओरत अकड़ कर खड़ी हो जाती है, 

- बादल गरजते हैं, ग्रिजली चमकती है और धौरे. धीरे परदा गिरता हे |) 


* 


ऐेक्ट दुठर : सीन दूसरा 

>रक्षी : (मूर्ति के पात खड़ी प्रार्थश कर रही है) में! त्‌ तो जानती 
हैँ न हुख मेरा, मेरे रामू को किर से ठीक कर दे में | उस ओखत ने न 
जाने क्या जादू कर दिया है, मेश रामू सुन्दर है न मेँ! इसीडिये वह 
डायन भूली भूखी नजरों से देखती है। मेरे राम्‌ को नाच सिखाती हैं, 
गीदहों की तरह चीज चौख कर गाना सिखाती हैं । में! मेरे राम को 
फिर से पहला जैशा कर दे, मैं तेरे सामने नाचेंगी, तेरी आरती उतादेंगी, . 
(नाचती है) यूँ-यू-पू । 

रामू: (अन्दर से आता है और लक्ष्मी को इस तरह नाचते देखकर 
कहता है) छो ! छी ! ! लक्ष्मी ! यह ठ॒म्दाय जंगडीपन नहीं गया अभी 
तक, कितनी मरतंत्रा कह चुका हूँ कि ऐसे नहीं नाचा जाता है, यह भी 
कोई नाच है, इसे भी कोई नाच कहते हैं ! मगर सुनती तो तू कितीकी 
भी नहीं, मैं तुझे नाच तिखाऊँगा। (कुर्सी बताकर कहता है) छिट 
डाउन । (रश््मी बैठ जाती है) मेरी तस्फू डक (रामू अंग्रेजी तरीके से 
नाचता है और दो एक चक्कर छागने के बाइ लक्ष्मी को भी साथ ले 
लेता है, फिर तेजी से नचाता है कि दोनों गिर जाते हैं )) 

लक्ष्मी : अरी मेँ, में तो मर गई, मेरा पीव तोड़ डाला | 

रांमू : तो किसने कक्ष या कि अपना पंत मेरे पै।व के नीचे रख दे! 

लक्ष्मी : मैंने तेरे पांव के नीचे अपना पांव रखा है या तूने मेरे पांव 
के ऊर पांव सा ह ८ +०० कह 0. /7 80 है 

रामू : वूने मेरे पांव के नीचे अपना पांव रखा, नाचना तो आता 
नहीं, मैं की तरह तो नाचती है। 

लक्ष्मी : मैंठ ! 

रामू: हैँ। ही, मोटी काछी हप्यू मेंत, कि सिट डाऊन, फ़िर छक 
(लप्मी बैठकर फिर देखती है, रामू फिर पहले वाले ढंग से नाचता है और 
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कहता जाता हैं |) आराम से नाचना चाहिये । उस देवी की तरह नाचो, 
क्या मोरनी की तरह नाचती है| 

लक्ष्मी : (गुस्से से) भाड़ में गई तेरी मोरनी, हर वक्त उसीके 
गुण गाता रहता है | 

रामू : अरी में तो क्या, अब तो सब ही उसके गुन गाने ढगे हैं । 
अब तो छोटे सरकार भी बदल गये हैं, में अभी अभी देखकर आया हूँ। 

लक्ष्मी : जानती हूँ, सारी रात छोटे मालिक छोटी मालकिन में झगड़ा' 
होता रहा है | राम जाने हम लोगों पर क्या आफत आने वाली 
जी चाहता हे लकड़ी से सर फोड दूँ उस चुड्ैंल का | पराये मर्दों को 
बहकाती हूं, लाज नहीं आती उसे पराये मदों से बातें करते हुऐ। 

रामू : अरी बावरी उस तरिदेशी ओरद के लिये सब पाये मर्द अपने 
ही भर्द हैं। 

लक्ष्मी : हैं ! 

रामू : हैं। | धीर धीरे सब ही तो बदल जायंगे। बड़ी मो बइलू 
जायगी, छोटी मेँ। बदल जायगी | 

लक्ष्मी : खब्रदार अगर मुझे में। कहा तो | 

रामू : अरी बावरी ठझे में। कोन कहता है, ठुझे में। कहेंगे मेरे छोटे 
(रमाल को बच्चे की तरह हाथ में खिला कर दिखाते हुए) वें -वे -वे 
(लक्ष्मी चिद्ती है ओर दमाछ को रामू से लेकर फेक देती है। रमेश गुस्से 
में बात करता हुआ ऊपर से आता है । शीला पीछे पीछे आती है। रमा 
आड़ में खड़ी होकर देखती है |) 

रमेश : हैँ। हैं। कह दिया न, में नींइ से जाग उठा हूँ, ठग्शरी आँखों: 
पर अब भी पद्टियां वंधी हैं । 

शीला ; यह आप क्या कह रह हैं नाथ ! 

रमेश : यही कि अब में सपनों के संसार में नहीं रहता, तांब्रे पर जो 
सोने का पानी चढ़ा था उतर गया है, भद्या के प्यार की असली कीमत 
मुझे मादूम हो गई है, उनका असली रूप मैंने देख लिया हैं| 
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शीला : आपके मुख से भइया की शान में यह शब्द ! 

रमेश : हैँ। हैँ। हां कह दिया न, तुम तो बेवकूफ हो मगर में नहीं । 
(रमेश गुस्से से बाहर चला जाता है, शीला दुखी है. और मूर्ति के पास 
जेठ जाती है। रमा आती है, शीला रमा से गले लिपट कर कहती है |) 

शीला : दीदी ! 

रमा : मैंने सब कुछ देख और सुन लिया है वहू | वह बदल गये है, 
रमेश बदल गया है, अब शोले आकाश तक पहुंच रहे हैं । 

(किसानों के गाने की आवाज सुनाई देती है, दोनों गोर से सुनती हैं, 
आवाज नज़दीक आती जाती है ओर सब किसान मकान के नीचे आ 
जाते हैं। उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब है, कपड़े फट नुक्े हैं 
और सत्र को चोदें छगी हुईं हैं ओर जख्मों से खून बह रहा है |) 





गाना 
कौन सुने फ्रियाद हमारी-कौंन सुने फूरियाद । ह 
कभी शाद थे, चेन अम्न था, अब हम सब नाशाद । कौन सुने० 


'सुलग रहो है आशा की वस्तो । 
जुल्मो सितम्र की आग बरप्ती। 
आज गरीबों की क्या हस्ती । 
धनवालों की इस दुनिया में, निर्धन हैं बरबाद । 
कौन हमारी झोंपड़ियों को करता हे आवाद । कौन सुने० 
सन का कपड़ा मुंह का दाना, मेहनत का छीन रह्दा खजाना 
कसा ठुखों का ताना बाना प्रभ्‌ जी, प्रभूजी, प्रभू जी । * 
उन तक नहीं पहुंचती, तुम्हों सुनों फ्रियाद । 
कब्र यह दुख को घटा हटेगी, होंगे हम आजाद ! भाजाद !! आजाद !!! 
किसान १ : में। ! एक बार हम फिर पुकार लेकर आये हैं । 
समा ; आओ आओ मेरे बच्चों, अपनी में से अपना सब दुख 
कह डालो | (सब किसान अन्दर आते हैं, रमा उनकी इस हालत को देख 
कर पूछती है |) तुम्हारा यह हाल किस ने किया ! 


दीवार धर 





किसान २: उने॑ राक्षसों ने मो ! हम सरकार के सामने अपना दुखडा 
गेना चाहते थे, उन्होंने रोका, हमने जिद की, मजबूर सिवाय जिद के 
ओर कर ही क्या सकता हैं ! उन्होंने हम पर लाठियाँ चलाई मो। 

शीला : तुम पर लाठिया चलाई ! 

रमा : किसने 

किसान ३ : अपने ही भाईयों *े | बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने 
पेशी पर अपनी आत्मा बेच दी है। 

रमा : (शीला से) बहू ! अब सर्वनाश हो चुका है। (किसनों से) 
ठ॒म सरकार से किस लिये मिलना चाहते थे ! 

किसान ४ : हम चाहते थे उनकी झोली थाम कर उनसे भीख 
मांगते मुद्दी भर अनाज की, मगर मिला क्‍या ज़ख्म ! अब हमें ऐसा मालूम 
पड़ता देँ कि अपने बोए हुये अनाज की बजाय इन जख्मों से बहनेवाले 
खुन से फेट भरना होगा। 

मा : मेरे बच्चो ! जब तक सांस में सांस है मैं तुम्हारा दुखड़ा दृस 

करने का यत्न करूँगी। झायद सफलता में देर लगे इसीलिये यह जेवर 
(जेवर उतारती है ।) 

किसान ५ : नहीं नहीं में। ! हम तुम्हारे जेवर नहीं छे सकते | 

रमा : लेकिन पेट का तनूर तो इंधन मोगता है । 

किसान ६ : तुम हमारे ल्यि लक्ष्मी का अवतार हो, हम रुक्ष्मी के 
जेवर बेचकर पेट भरने से भूखों मरना अच्छा समझते हैं में ! 

रमा : बच्चे भूख से बिलख रहे हों और मेँ जेवरों से लदी दुल्हन 
बनी रहे, ऐसी भा, में। नहीं डायन है | मेरे ज्रेवर जब मेरे जिस्म को दूते 

तो ऐसा माट्म होता है कि सांप्र ओर बिच्छ मेरे जिस्म से लिपटे हुये 
हूं | क्या मुझ इन जदरीछ सांग ओर बिच्छुओं से न बचाओगे १ 

किसान ७ : हमारी स्गों का खून अभी इतना सर्द नहीं हुआहे में ! 

रमा: र्त्तान का धर्म है कि में की आज्ञा का पालन करे, में ठग्हें 
आशा देती हूं कि यह जेवर बेचकर, ... . 





चन्द्‌ 
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किसान १ : लेकिन कितने दिन गुजरेंगे इस तरद : 
४ किसान २: कब तक गुजर होगी इन जुबर्ों से ! 
रमा ; जब तक भगवान की इच्छा ! (सब जेवर उतार कर किसानों" 
को दे देती है, शीठा भी सब जेवर उतार कर रमा को देती है। रमा 
शी को सीने ले लगाकर प्यार करती है, फिर शीट के जेवर भी किसानों 
को दे देती है ओर कहती है।) अच्छा अब तुम जाओ। (सब्र क्रिसान 
जाने लगते हैं, रमा कुछ सोच कर किसानों से कहती है।) ठहरो, (किसान 
सब्र वापिस आ जाते हूं) सरकार हर रात की तरह आज भी तितार या 
विदेशी वाजा वजायेंगे, जब वह सितार या वाजा बजाते हैं तो उनका गुरर 
सो जाता है, आत्मा जाग उठती है, उस समय फिर वही पुराने माल्कि 
बन जाते हैं | प्रेम और उदारता की मूर्ति, आखों में दया की ज्योति, हृदय 
में लोई हुईं हमदर्दों जाग उठती हैं। अगर आज गत तुममें से कोई 
>- भीख मांगता हुआ यहँ। से गुजरे तो शायद हमारा कार्य सफल हो+जावे। 
सब किसान : (एक बूढ़े किसान से कहते हैं) बाबा तुम चले आना |; 
बूढ़ा किसान : अच्छा तो मैं आऊँगा मो ! 
[सब किसान चले जाते हैं | रमा ओर शीला भी चली जाती 
हैं | बाहर की रौशनी मद्धम पड़ती है। अन्दर के कमरों में 
रौशनी हो जाती है मानों रात हो गई। सुरेश आता है, 
पीछे पीछे रमा आती है। सुरेश परेशान है, हाथ में तिगरेट 
है जिसे मं की मूर्ति के साथने पीठ पीछे छिपा लेता है, 
फिर सितार को छेड़ता है, फिर वाजा बजाना झुरु करता 
है, कुछ लम्हें बजाने के बाद बेचैन सा हो जाता है ओर 
बाजा बन्द कर देता है। ] 
४ सुरेश : समा! 
समा : (नज़दीक आकर) जो सरकार ! 
सुरेश : दिल पर कुछ बोझ सा माझ्म हो रहा है रमा ! 
रम्ता : आपका मतलब सरकार ! 
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सुरेश : कुछ नहीं (बेचेनी में फिर वाजा बजाने लगता है, फिर बन्द 
करके ब्रेठ जाता हैं |) 

रमा : आप तो कुछ कहना चाहते थे सरकार ! 

सुरेश : हैँ। ! ( फिर परेशान हो जाता है ) नहीं ! 

रमा : में समझी नहीं सरकार ! 

सुरेश : ( परेशानी दबाता हुआ ) रमा ! हमने हों की जगह ट्रेक्टर 
और कुओं की जगह ट्यूब बैल लगवा लिये, सवारी के डिये घोड़ा गाड़ी 
की जगह मोटरें रख लीं, गाढे की जगह तन पर रेशमी कपड़े पहन 
लिये, फुसछ बढ़ गई, घर में दोढत के अम्बार लग गये, मगर दिल की 
शान्ति खो ब्रेठे हैं, जिन्दगी के आराम बढ़ गये, खुशी कम हो गई, हमारे 
विचार में तो बहुत महंगा पड़ा हैं यह सोदा। 

रमा : सरकार आपने सोचा था कि अनाज देकर मशीनें छे आयेंगे, 
मशीनें जिन्होंने आपकी फूसल ओर दोल्त बढ़ा दी, लेकिन आपने किसानों के “ 
मुँह ते रोटी छीन ली है, आपने यह सोदा उनके खून से क्रिया है जो अपना 
लहू देकर आपकी खेती सौंचते ये, क्यों न मंहगा पड़ता यह सौदा। 
सरकार आपके चंद ज़िमीदारें ओर आपके उस्त नये दीवान के घरों में 
घी के चिराग जल रहे हैं, लेकिन कभी आपने यह न देखा कि उन 
महल्यों के साये में कितनी झ्ोंपड़ियां अंधेरी हो गई हैं, आपने कितने 
दिये बुझा कर अपने धर की रौशनी बढ़ाई है, आपने कभी अपनी तिजोरियों 
में सोने के टुकड़ों “को देखा, उन पर जो प्रजा के खून के छींटे ले हैं 
आपको नजर आये ! 

सुरेश : यह गलत है समा ! 

रमा : नहीं सरकार ! आप अपनी दोल्त को अपनी खुशहाली से नाप रहे 
हैं, कितना अच्छा ह्वोता कि आप अपनी प्रजा की खुशहाली से अपनी दोल्त 
का अन्दाजा करते, जैसे पहले किया करते थे | सरकार ! पहले यहाँ सब 
को पेट भर कर खाना मिलता था, सव शान्ति का जीवन व्यतीत करते 
थे, किसी की किसी के धन पर नजर न थी, किसी को किसी से शिकायत 
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नथी। उसके बाद आपने मशीनें मंगवाई | फुसलछ बढ़ गई, आपके नये 
दौवान ने कुछ इस तरह बीटा कि आधी से ज्यादा आमदनी तो उत्के 
देश में चली गई और कुछ आपको और आप के चन्द जिमीदारों को खुश 
करने के लिये दे दी गई | आप पहले से ज़्यादा मालदार हो गये, गेरों 
की सोने से भरी हुईं तिनोरियां ओर अपनी भूखी प्रजा का पेट आपको 
नज़र नहीं आया | आपने फ़लल ओर दोलत की बुहृतात देखी, लेकिन 
आपने यह देखने की कोशिश तक नहीं की कि इन मशीनों के लगने 
से कितने छोर्गों के मुँह की रोटी और जीवन की शान्ति छित गई। 
आपने सोने की झन्‍्कार सुनी ओर अपनी भूखी प्रजा की चौखों पर आपने 
कानों में उंगलियें। दे दीं। सरकार ! अब भी न भूलिये, जीवन का संगीत 
सेने की झंकार में नहीं, प्रजा की जुशी में है। 

सुरेश : रमा ! 

रमा : जी सरकार ! 

सुरेश : यह ठुमने सरकार सरकार कौ रट क्या लगा रखी है ! 

समा : यही आपको पसन्द है न सरंकार ! 

सुरेश : नहीं यह ग़लत है, में मां की सौगन्ध खा के कहता हूँ (यह 
कह के में। की भूर्ति की तरफ़ घूमता है, जल्ते हुए सिंगरट को जमीन 
पर फैंक पांव से मठ डाउता है | बाहर से गाने की आवाज आती है |) 


गाना 
इस अंधेरी रात में, आंसुओं की बरसात में, कौन है मेरा । 
हर ओर अंधेरा, भूखा हूं में, प्यासा हूं में, नंगा और मुहृताज ॥ 
सुरेश : (थोड़ी देर के ल्ये हैरन खढ़ां रह जाता है, फिर दबी हुई 

आवाज में रमा से पूछता है )) तुम यह आवाज सुन रही हो ! (रमा सर 
से “हों” का इशारा करती है |) इस मूर्ति से ! (रमा “न” का इशाय 
करती है, तुरेश फिर मूर्ति की तरफ गौर से देखता है, गाने की आवाज 
आ रही है|) ओह ! मुझे अनुभव हुआ मानों आवाज मूर्ति से आ 
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रही हो | (और यह कह के सर थाम सोफे पर गिर पड़ता है, आवाज 
आ रही है।) |; 
गाना (बाहर से) 
हर ओर अंधेरा, भूखा हूँ में, प्यासा हूँ में, नंगा और मुहताज | 
सरेश : (सोफे से उठता है, बाहर झांकता है, फिर रमा से पूछता है |) 
यह कोन गा रहा है “ भूखा हूँ मैं, प्यासा हूँ मैं, नंगा ओर मुहताज | ”” 
कोई बहुत दुखियारा मालूम होता है ! 
जी ! मादूम होता है कोई भूखा, रोटी के चंद टुकड़ों का 
महताज, रात के बारह बजे सदा लगा रहा है। 
सरेश : भूखा, रोटी के चन्द टुकड़ों का मुहताज, ओर हमारी 
जागीर में जहँँ। खाने पीने की चीजें कसरत से होती हैँ ! यह हालत केसे 
गईं रमा ! 
जागिये नाथ ! नींद से जागिये, सरमायेदारी के नशे से जागिये | 
जहँ। मालिक अपनी प्रजा से, अपने लोगों से ब्रेपएवाह हो जाय वहीं 
एक तो क्या सारा देश भूखा नज़र आयगा। 
(फिर गाने की आवाज़ आती हैं, सुरेश ऊपर जाता हूं और 
धीरे धीरे वह बूढ़ा किसान गाता हुआ सामने आ जाता है |] 
गाना 
हर भोर अंधेरा, भूखा हू में, प्यासा हूं में, नंगा भीर मुहताज। 
ओ भूखी प्रजा के राजा केसा तेरा राज ॥ 
सरेश : (किसान से) अन्दर आजाओ भाई। 
किसान : नहीं बाबा में अन्दर नहीं आऊंगा। 


सरेश : क्यों ! 

किसान : नये दीवानजी से इजाज़तनामा लेना पड़ता है, नहीं तो वह 
पिटवा डालते हैं, मैं पहछे भी अपना सर फुड़वा चुका हूँ। मालिक! 
हुग्हें गोटी देनी है तो यहाँ दे जाओ, नहीं तो जहाँ दो रात पहले 
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मूख से काट चुका हूँ एक रात और सही। (किसान गाता हुआ चला 
/ जाता है) 
इस अंधेरी रात में, भांसुओों की बरसात में... ... ... -** 

सुरेश : (रमा से) इसे गेको, इसे रोकी | (रमा बाहर जाकर उसे बाहर 
रोक कर अन्दर आती है।) 

रमा : यह है आपकी प्रजा की आवाज, दुखी प्रजा की आवाज़, 
भूखी प्रजा की आवाज | वही जिन्हें आप अपनी सन्तान समझते थे, 
आपके वरच्चों की गर्दनों पर गैरों की छुरी रखी हैं, बचाईये नाथ, अपनी 
सन्तान को बचाईये, चलिये वाहर चलिये ओर इन लोगों की हालत अपनी 
आर्खों से देख लीजिये। 


[इिरेश और रमा बाहर जाते हैं, रमेश और वि. औरत भीतर से आते हैं ।] 


9. रमेश : देवी एक तुम हो कि मेरी इतनी सेवा करती हो, मेरा इतना 
ख्याल रखती हो, बिला किसी ग्रज के, और एक मेरा भाई है जो मुझे लूट 
रह है, मुझे तबाह कर रहा है और फिर कहता है कि यह सब कुछ मेरे 
फायदे के लिये कर रहा है| नहीं वह मेरा भाई नहीं है, दुश्मन है, सिर्फ 
हुआन, भाई बिलकुल नहीं। मेहनत मैं करता हूँ और मजे वह लूटता है 
ओर कहता है मेरा भाई है | दगावाज कहीं का, देवी ! अब में सोचता हूँ 
कि अगर तुम न आरती तो मेरा क्या हाल होता ! 
हे बि. औरत : अब भी कुछ नहीं बिगड़ा छोटे सरकार ! आप देखियेगा 
में सब दुरुस्त कर दूँगी | अच्छा अब आप जाईये, आयाम फ्रमाइये। 
( रमेश चह् जाता है, वि. औरत कुछ ढग्हे सोचती हुईं चक्कर लगाती है, 
फ़िर बाहर से किसी के आने की आहट पाकर वह भी चली जाती है। सुरेश 

८४ और रमा अन्दर आते हैं |) 
सुरेश : अब मेरी आँखें छुली हैं समा ! मैं सांप के खूबसूरत जिस्म 
को देखकर उससे खेलने लग गया था। उसके सर में ढिपा हुआ जहर 
वो मैने देखा ही न या। समा इन लेगों की सब चीजें कही करो | (अपने 
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जिस्म ते ड्रेलिंग गौन उतारता है|) इनकी होली जछा डाले, मस्म कर दो 
इन विदेशियों की हर शय को, फूँक़ दो इन विदेशियों के नाम तक को । 
इन लोगों का यहा रहना श्राप से कम नहीं, पापी जिस थाली में खाते हैं 
उसी में छेद करते हैं | में इनको घर से निकाल कर ही दम दूँगा | कहँ। है 
वह ओरत ! कह हैं उसके साथी ! 

वि. औरत : (आकर) मैं यहेँ। हूँ । 

सुरेश ४ निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें अपनी जान 
प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ। 

वि. औरत : खूब ! बहुत खूब, मगर यह घर सिर्फ आप ही का घर 
नहीं है, रमेश भी इसका मालिक है, इसल्ये में आपके हुक्‍्म की तामील से 
कापिर हूँ ओर इसलिये भो कि यह आप दोनों भाईयों का मुत्तषिका 
फेंसला नहीं है । ; 

सरेश : मत्तकिका फेसल्य ! यही है हमारा मुत्तफिका फुंसला, निकल 
जाओ यहाँ से। 

बि. औरत : (शोर मचा कर और चिल्झ कर रमेश को बुलाती है।) 
छोटे सरकार ! छोटे सरकार !! * 

रमेश ; (अन्दर आता है, शीला भी साथ हैं) क्या शोर मचा रखा है 

सरेश : रमेश इन लोगों को धर से निकाल दो, यह धोखेबाज हैं। 
नमकदराम हैं यह लोग, दगावाज हैं यह लोग। 

रमेश : जानता हूँ, लेकिन यह छोग यहीं रूँँगे जब्र तक मेरा और 
आपका कोई फेंसला नहीं हो जाता। 

शीला : भशया के सामने बोल रहे हैं आप ! 

रमेश : (गुस्से से) १5छ0 पए. & प्रं॥0 ए०प 0ए॥ 009॥655. 
(शट अप एण्ड माइन्ड योर ओन बिजनेस |) 

सुरेश : कहने दो वहू, इसे कहने दो | 

सुरेश : हैँ। दूँ कह तो रहा हूँ, सच ही तो कह रहा हूँ, कैसी का डर 


१ पहनने का कप्ड़ा। २ खामोश ! दखल अन्दाजी न करो। 
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तो नहीं है, सच्चाई किसी से नहीं डरती, सच्चाई को तुम यपकियं दे दे 
कर नहीं सुछा सकते, यह घर मेरा भी तो है, यह जागीर मेरी भी तो है, 
तुम्ी अकेले इसके मालिक नहीं | 

सुरेश : रमेश ! आज यह कैसी बहकी बहकी बाते कर रहे हो ! मैंने 
कप कहा है कि में इसका मालिक हूँ । पर नहीं, तग्हार इसमें काई दोष 
नहीं रमेश ! तुम इस वक्‍्त्‌ इन लोगों के बहकावे के नशे में हो, जाओ 
जाकर सो रहो | 

स्मेश : में नशे में हूँ, खूब ! मैं नशे में या, आपके झूठे बहकावे के 
नशे में, आपकी झूठी मुहब्बत के नशे में, आप के झूठे प्यार के नशे में | 
अब मैं नशे से जाग उठा हूँ | नशे में आप हैं जो अब भी मुझे झूठी 
तसब्लियों से वहल्ाना चाहते हैं, मगर मैं अब इन सुनहरी जालों में नहीं 
फंस सकता हूं, अब में खूबसुरत घोखा नहीं खा सकता, नहीं खा सकता | 
[रमेश जाता है, शीला पीछे पीछे जाती है, वि. औरत भी चली जाती हैं] 

सुरेश : रमेश ! (दोनों हायों से मुंह ढांप लेता हद) 

रमा : रमेश आज क्‍या कह गया, इसकी जवान आपके सामने केसे 
खुली ! 

सुरेश : यह मेरी ही गलती थी समा | इन लोगों के बहकावे में पहले 
में ही आया हूँ । मैंने उत दिन रमेश के हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं 
खाया, उसके हाथ का पानी नहीं पिया, उसे अछूत समझा। यह मेरी 
भूल थी, यह मेरी गलती थी। 

रमा : अब क्या होगा ! 

सुरेश : उम्मीद को हाथ से मत जाने दो समा ! स्मेश मेरा भाई है, 
हम दोनों की रणों। में एक ही खूत्त गर्दिश कर रहा है। जिस तरह मैं ठोकर 
खाने के बाद संभल हूँ उसी तरह एक न एक दिन रमेश भी ठोकर , 
खाकर जुदबुद संभल जायगा | तुम देखना एक दिन इम फिर एक हो 
जायेगे, यह हुईं न रहेगी, यह तफ्रक्ता न रहेगा । यह दुश्मनी जो इन 
गेरों की बदौलत पैदा हो गई है फिर दोस्ती में बदल जायगी। हम भाई 
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भाई बन जायेंगे, रमेश आयगा मैं उसे गले से लिप्टा दूगं। | रमा ! आस 
आज भी मेरी आखों में देख रही हो, यह विपदा के आस हैं। औत उस 
दिन भी मेरी आखों से रब होंगे, लेकिन वह खुशी के आँसू होंगे, मिलाप 
की खुशी के, आनन्द की खुशी के | 

[अन्दर से हंसने कौ आवाज आती है, घौरे धीरे परदा गिरता है ।] 


ऐक्ट दूसरा सीन तीसरा 


[हक्ष्मी मूर्ति के पास खड़ी हैं] 
लक्ष्मी : माँ ! तुमने मेरे रामू को फिर से बदल दिया है, उसे ठीक 
कर दिया है, तू बहुत अच्छी है मेँ! ! दूसरों का दुख दूर करती है, मेंने 
मन्नत मानी थी कि तेरे सामने नाचूँगी, यह लो मेरी आरती स्वीकार 
करो | (आरती उतारती हे, रमू के आने की आवाज सुन कर) रामू | 
रमू तुम आगये, आओ मैं तुम्हरी आरती उतादँ । (लक्ष्मी दोड़कर ऊपर 
रामू को बुलाने के ल्यि जाती है ओर रामू को साथ लेकर जद्दी जल्दी 
सीढ़ियां उतरती है, राम का पैर फिसल जाता है और वह नौचे आकर 
गिर्ता है |) 
रामू ः अच्छी मेरी आरती उतर रही है। 
लक्ष्मी : चोट तो नहीं लगी ! 
रामू : नहीं | जान वृझ्ञकर गिरा था। 
[वश्मी आरती उतारती है ।] 
लक्ष्मी : अब कितने सुंदर मालूम होते हो। 
रामू : रहने दो लक्ष्मी, सुन्दर मैं उसी पोशाक में लगता था । 
लक्ष्मी ः बन्दर नजर आते थे, बन्दर। 
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हिल कक रक  क कल 
...रामू बन्दर नजर आता था, तुझे तो में वन्दर ही नजर आता हूँ । 
अर [विदेशी औरत और वि. आदमी आते है) 
” वि, औरत : (राम को देखकर) यह क्या बदतमीजी है ! यह क्या 
जंगलीपन है ! 
क्ष्मी : ख़बरदार जो मेरे रामू को जंगली कहा | 
वि. औरत : तुम चुप रहो। 
लक्ष्मी : रामू ऊपर चले नहीं तो यह तुम पर जादू कर देगी । 
[रामू को साथ लेकर ऊपर जाने छगती हैं।] 


|. वि, औरत : (से से) राम! इधर आओ। (रमू ढस्ता हुआ वि. 
' औखस के पाठ आता है) इसे हटा दो | ह 
* . रामू; (उसकी समझ में नहीं आया, वह पूछता है।) किपको ! 

पं वि, औरत : (मूर्ति को बता कर) इस मूर्ति को। 
+ राम : (भोचक्का होकर) में की मूर्ति को ! 

वि. औरत : हैँ। हू।, में की मूर्ति को। 

राम : क्यों ! 

बि. औरत : यहेँ। मेरा मुजस्तिमा नस््र होगा | 

राम : और हमारी में। की मूर्ति ! 

वि. औरत : फंक दो । 

रामू : फेक दू 

बि. औरत : गंदी नाली में। 

रामू : (हैरान होकर) गंदी नाली में, में। को मूर्ति को (सोचता है |) 

वि. औरत : अच्छा इधर आओ, यह लो। (देवी रुपये देती है।) 
< राम यह क्या है! 

वि. औरत : तम्हाय इनाम। 
| रामू : मे इनाम ! 

वि. आदी १ : खुश हो जाओ रामू | खुश हो जाओ। 
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रामू : खुश हो जाऊँ! (एकदम गुस्से में आकर) तुम समझती हो 
कि चांदी के चन्द टुकड़ों से तुम मेरी आत्मा खरीद लोगी ! (रुपया फ्रेंक 
देता है) तुमने हमें मी अपनी तरह नीच समझ रखा है। (इसी वक्‍त 
रमेश चुपचाप आकर खड़ा हो जाता है और सब बात देखता है |) नहीं 
हटाऊँगा मेँ। की मूर्ति को, वरसों से में। की मूर्ति यह रहती है, सदियों 
से उसकी पूजा होती आई है और आज उसे फेक ढूँ, गन्दी नाली में। 


स्तर रामू को मारने छगते हैं, लक्ष्मी शोर मचाती है।] 


राम्‌ व लक्ष्मी : बडे मालिक, बड़े मालिक ! (आवाज सुनकर सुरेश 
व समा आते हैं | इनको देखकर सब विदेशी भाग जाते हैँ | अब रमेश 
आता है, कन्हैया आता है ओर रामू को ले जाता है। लक्ष्मी भी जाती है।) 

सुरेश : (समा से) इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे 
आदभियों पर हाथ उठा सके | (रमेश से) रमेश तुमने यह देखा ! 

रमेश : हैँ। देखा ! लेकिन इसकी वजह आप हें । 

सरेश : में ! में ही सही, रमेश पर्दे के पीछे कुछ साये हरकत कर रहे 
है और हम दोनों एक दूसरे से दूर, बहुत दूर होते जा रहे है, हमारे प्रेम के 
चौंद में ग्रहण लगा रहा है | आओ मेँ के सामने सोगंध खांयें कि जब 
तक अंधेरे ओर झठ की इन ताकूतों की हरा नहीं लेंगे, चेन से नहीं बेठेंगे। 

रमेश : हृदय में बेर भातर रखकर प्रेम नाम का पाठ करना आम्रेको 
खूब आता है। 

रमा : रमेश ! 

सरेश : व॒म चुप रहो रमा, रमेश इधर आओ | (प्यार से) मेरे पास 
आओ | यह तुम्हें क्या होता जा २ 

रमेश : है| ठीक ही तो कह रहा हूँ, सच्चाई दबाने से नहीं दबती 
आप सच्चाई को मीठी वाणी का जहर पिला कर मारना चाहते है| 

सरेश : आखिर तुम चाहते क्या हो, तुग्हारा मतलब क्या है 

रमेश : मेरा मतलब साफ है, जमीनों के माल्कि आप ही अकेले नहीं, 
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यह घर ठिफ आप ही की मिलकियत नहीं, मेरा भी इसमें बराबर का हिस्सा 
है। आइये हम हिस्से वाट लें, झगड़ा खुदबजुद खत्म हो जायगा। 

सुरेश: यह तुम क्या कह रहे हो रमेश ! यह घग, यह जमीन, हमारी 
मिल्कियत नहीं, हमारी मेँ! है, तुम इसके टुकड़े करना चाहते हो ! में के 
हुकड़े ! 

रमेश ; यह कोई दलील नहीं, पूरी जागीर को अपने कब्जे में रखने 
का एक वहाना है, झठी तसर्ली है, सब्जबाग है। 

सुरेश : नहीं रमेश | यह शब्द तुम्हारे नहीं, यह विचार तुग्हारे नहीं, 
इन्हें तुम्हारे दिमाग्‌ में टूंसा गया है, तुम्हारे मुंह में गेयें की जबान बोल 
सी है। 

रमेश : दूसरों को दोष देना आठान है, अपनी कमजोरी ढंढ़ना 
कठिन है। आप कहते हैं हमें मिलकर रहना चाहिये, में पूछता हूँ क्‍या 
मादिक और गुलाम्‌ की तरह! 

सुरेश : नहीं रमेश ! दो भाईयों की तरह। 

रमेश : भाईयों का प्यार खत्म हो चुका, मुझे आप पर शक है, आप 
को मुझ पर भरोसा नहीं रहा, अब हम में शान्ति रह सकती है तो इस तरह 

ण हम अपनी जागीर को दो हिस्सों में वाट लें और दो अच्छे इमसायों 

तरह अपना जीवन व्यतीत करें | इस तरह हो जाने पर न आप की 
नक्षिर मेरे घन पर पड़ेगी और न आप की दोलत मेरी आर्खों में खटकेगी। 

सुरेश : रमेश ! तुमने एक बहुत टेढा और कठिन प्रइन मेरे सामने 
रखा है। मुझे यकीन है कि यह उस वक्‍त तक हल नहीं हो सकता जब तक 
कि यह लोग यह हैं । 

रमेश : आप साफ साफ्‌ क्यों नहीं कह देते कि आप इस धर में 
मुझे गुल से ऊँचा दर्जा देना ही नहीं चाहते । 

सुरेश : नहीं रमेश ! मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, यह विचार मेरे 
सप्न में भी नहीं आ सकता । देखो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, साय घर 
तुम ले लो, सारी जमीन ठुम संभाल लो, जो काम मेरे काबिल समझो मुझे 
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सौंप दो, मुझे इसमें जरा भी संकोच न होगा, कोई भी दुख न होगा। 

समेश : आपने फिर टाल मटोल शुरु की ओर ढगे बहाने गढने। 

सरेश : ठुम कुछ भी समझो रमेश ! लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि 
जो महल हमारे पुरखों के खून ओर हड्डियों ते वना है उसकी नींव में 
बारुद की चादर ब्रिछा दौ जाय ओर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिये जौय। 
हैँ। मैं इस बात पर त्य्यार हूँ कवि हम दोनों सोच विचार कर कोई ऐसा 
रास्ता ढूंढ निकालें जो हमें एक दूसरे से दूर ले जाने के बजाय फिर से 
प्रेम और मुहब्बत के संगम पर पहुंचा दे । 

रमेश : ऐता अब एक ही रास्ता है, हम जागीर के दो हिस्से करें, 
मकान को दो हिस्सों में बैठा जाय और याद रहे अगर तुम्हारे दबाव से 
इन लोगों ने निजाम तुम्हारे हाथों में दे भी दिया तो मुझ में इतनी 
हिम्मत है कि अपना मतालिबा ताकत से मनवा सकूं | (चला जाता है । 

सुरेश ; रमेश ! 

रमा : नाथ ! 

सरेश : रमा ! यह सब्र इन लोगों कौ बदौलत है, अगर आज यह 
लोग हमार घर छोडकर चले जाय तो हमारे झगड़े खुदबखुद तय हो 
जायेंगे | 

रमा : तो क्या रमेश की मदद के बगैर आप इन लेगों को घर से 
नहीं निकाल सकते ! 

सरेश : रमा ! निजाम ब्रिलकुल ब्रिगड चुका है, बडे बड़े जमींदार 
इन लोगों से खुश हैं क्योंकि वह मालामाल हो रहे हैं, गरीबों को समझ 
ही नहीं कि निजाम किसे कहते हैं, वह बेचारे दिन रात रोटी की जुस्तजू, 
में सरगदां रहते हैं, हैँ। दरम्यानी तबका इन लोगों को ज़दर नापसंद 
करता है टेकिन वह भी कुछ इस्दाद नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद 
ही इन छोगों के बिछाये हुए नोकरियों के जाल में बुरी तरह उलझ् कर 
रह गया है। 

रमा : चारों तरफ मायूसी ही मायूसी है, अंबेरा ही अंधेरा है, और 
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इस अंधेरे में अगर कोई रौशनी है तो उस आग की जिसमें हमारा घर 
जल रहा है, हमारे पुरखों की आत्मा फुंक रहो है। 

सुरेश : नहीं समा | (तख्त पर से ठितार उठाते हुए) रात का 
अंधकार देखकर यह मत मान छो कि दुनिया में रोशनी के नाम की कोई 
चीज़ नहीं। मैं शाम के अंघरे से नियाश नहीं होता, मेरी नज़र अंधरे में 
छुपे हुए सुबह के उजाले पर रहती है । मैं मायूसी में काम करने का आदी 
हो चुका हूँ रमा ! (ठितार बजाना श॒द करता है, एक ही टुकड़ा बजाता है।) 

समा ; नाथ ! सितार में ख्वर, स्वर में सोज़ .... 

सुरेश : गायब हो गये, रमा | एक दिन था कि में तितार को छूता ही 
था कि इसके तारों से गीत मचलते हुए, अंगड़ाते हुए, वाइर निकल आते 
ये, आज मैं उन गीतों को ढूंढता हूँ ओर वह मुझे मिलते नहीं। समा ! इमारे 
जीवन के तार कुछ गैरों ने तोड़ दिये हैं, कुछ अपनों ने उलझा रखे हैं, 
संगीत पैदा हो तो कैते ! मेरी सितार शमशान की तरह वीगन है, खामोश 
है। (फिर सितार वजाना शुझर करता है, रमेश गुस्से से बाहर आता है |) 

रमेश : अगर आप यह समझे हुए हैं कि मैं इन बातों से घर छोड़ 
दूँगा तो यह ग़लत है, आप बहुत गलत फहमी में मुबतिला हैं । 

सुरेश : रमेश ! मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी ऐसा 
नहीं सोचा। 
* रमेश : कितने भोले बनते हैं आप, में आपको चालें को खूब 
समझता हूँ | यह जानते हुए भी कि में पढ़ रहा हूँ, आप सितार बजा रहे 
हैं, जैसे आपको मालूम ही नहीं कि इससे पढ़ने में विष्न पड़ता है, इसी 
लिये तो कहता हूँ कि इस घर के... ..... 

सुरेश : (बात काट कर) रमेश ! यह तुर्हें क्या होता जा रहा है! 
एक दिन था तुम खुद ही कहा करते थे कि भइया जब तुम सितार बजाते 
हो तो मेरा मन पढ़ने में अधिक लगता है, आज यह भी तुम्हें बुरी लगने 
व्गी, अच्छा रमेश ! खफ़ा न हो अन्न यह गलती कभी नहीं होगी। 

रमेश : यह गृल्ती जदर होगी, ऐसी बहुत सी गलतियाँ होंगी ओर 
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ऐसी गलतियां होती ही रहेंगी जब तक हमारा आपस में फसला नहीं हो 
जाता, जब्र तक हम सत्रसे बड़ी गृलती दूर नहीं करते, में कहता हूँ हमारे 
यहँ। एक घर ओर एक खानदान का रिवाज ही गलत है । 

सुरेश : मगर यह रिवाज हमारे बुजुर्गों ने बनाये ये रमेश ! 

रमेश : में उन्हें परमात्मा नहीं मानता, वह भी गलती कर सकते थे 
ओर यह शायद उनकी सबसे बड़ी गृलती थी। उन्होंने यह कभी नहीं गेचा 
कि दो तल्वारें एक म्यान में कभी नहीं रह सकतीं । 

सरेश : नहीं रमेश नहीं, उन्होंने भाईयों को कभी तलवार नहीं 
समझा, वह भाईयों को बाजू समझते थे रमश ! कभी ऐसा भी हुआ है 
कि मनुष्य का एक बाजू दूसरे बाजु से लड़ जाय! 

रमेश : आप तो पुरानी कहानियां ले बैठे, हमारी जिन्दगी में यही तो 
सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अपने बुजुर्गों के कारनामों में खोये रहते 
हैं, उनकी कहानियों को दुहरराते हैं, उनको गौर से सुनते हैं, मगर अपनी 
खुबर ही नहीं। 

सरेश : ठुम भूल रहे ह्वो रमेश ! हमारे पुरखों के कारनामे हमार सब 
से अनमोल धन हैं, वह हमारे खून की गर्मी, हमारे दिलों और ख्यालें 
की गहराईयों को संभाले हुए हैं, यह उन्हींकी बदौलत है. कि हम भटक 
सकते हैं, गुम नहीं हो सकते, वह अंधेरे में हमारी शेशनी हैं, मुसीबत में 
हमार सहारा हैं। 

रमेश : मेंने तो आपसे एक सीधी सी बात कही” और आपने वहस 
छेड दी, मे आपसे शाख्रार्थ नहीं करना चाहता,/मं में आपसे अपना हक्‌ 

ंग रहा हूँ, अपना अधिकार | 4 

सरेश : लेकिन यह अधिकार ठुम्हें दिया किसने ! बुजुर्गों ने, यह ठुम 
भूल गये, उनकी दी हुईं शिक्षा हम भूल गये इसीसे हमारी तबाही शुरू 
हुईं। आज हम इन गेरों से सबक ले रहे हैं इससे तबाही की तागैख 
मकम्मिल हो जायगी। रमेश ! अब भी वक्त है, हम संभल सकते 

। आओ उस पिंजरे की तीलियों को तोड़ ड| हे जो 20% 
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हमारे छिये तय्यार किया है, और जिसमें यह इमे कैद करके रखना 
चाहते है। 

रमेश : यह जादू अब न चलेगा, मैं अब आपकी मीठी बातों के 
जाल में नहीं फंस सकता। 

सरेश : तो क्या यह तुम्हारा आखरी फूसला है! 

रमेश : जी हां! आखिरी फेसला। जब तक जागीर के दो टुकड़े न 
होंगे, मकान के दो हिस्से न होंगे यह लेग यहीं रहेंगे ।& 

सरेश : रमेश ! मुझे थोडा समय दो । रमेश मैं तुम्हारे प्रस्ताव को 
सोच विचार के काटे पर तोढूँगा, मैं तुम्हारी में|ग पूरी करने की कोशिश 
करूँगा रमेश ! (रमेश चला जाता है, सुरेश रमा से कहता है।) रमा ! मा 
के जिस्म के हिस्से करना बुरा ही सही लेकिन में उसे गरों के हाथ ब्रेच 
देने से कम बुग समझता हू | 

वि. औरत : (आ कर) आदाब बजा लाती हूँ सरकार ! में आपके 
लिये खुशखबरी लाई हूँ। हमने फरेसछा किया है कि जुम्मेदारी के उत् 
बोझ से जो आप दोनों भाईयों ने हमारे कंधों पर डाला है दस्तवरदार हो 
जाये । इमने आपकी जूमीने जरखेज कीं, आपको लाइव्मी के अंधेरे कुएँ 
से निकाल कर तालीम की शाहराह दिखाई । हमारी हमेशा यही कोशिश 
रही कि आप अपना फर्ज पहचानने ओर अपना बोझ्न खुद उठाने के 
काबिल हो जाय, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि जो हमने आपको 
तहजीब, तालीम, इख॒लाक, रास्ती और अम्न दिया है वह आप दोनों 
भाईयों की लड़ाई झगड़ों की आग में जल कर खाक हो जाय, इस लिये 
हम यह समझते हैं कि हम उस वक्त तक अपने फू से सुबकदोश नहीं 
हो सकते जब तक आप दोनों भाई किसी मुत्तफिका फूसले पर नहीं पहुंचते, 
आप हमारे सामने मुत्तफिका म|ग पेश कीजिये, हम मुकम्मिल तौर पर 
आपकी जागीर से दस्तबरदार हो जायंगे | वह दिन आपके लिये एक शुभ 
दिन होगा और उस दिन हमारा एक अजीमउर्शान अश्ञ्म पायाएे तकमील 
तक पहुंचेगा। 
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सुरेश : वह दिन सचमुच हमारे लिये शुभ दिन होगा, गो तुम यही 
चाहोगी कि वह दिन कभी न आये क्‍योंकि तुम जानती हो हमारा मिलाप 
तुम्हारी अमलदारी के लिये मौत है, लेकिन मिलाप होगा और होकर 
रहेगा | यह एक अटल सच्चाई है, बिलकुल उसी तरह जिस तरह हम तुमसे 
छुटकारा पाने के लिये तुले हुए हैं | (वि. औरत धीरे घौरे जाना शुरु करती 
है) हमें आपस में मिलने से कोई ताकत नहीं गेक सकती, हम अपनी 
मैं को तुम्हारे जेहरीले पंजों से छुड़ाकर रहेंगे | तुम समन्‍्दर की हों में 
ज़न्जीरें नहीं डाल सकतीं, हम समन्दर की लहरों की तरह आजाद रहने 
का फैसला कर चुके हं। (वि. औरत चली जाती है) 

रमा : नाथ ! आप रमेश को क्यों नहीं समझाते ! 

सुरेश: (प्यार भरे गुस्से से) रमेश को क्यों नहीं समझाते, रमेश को 
क्यों नहीं समझाते ! देखती नहीं हो कि रमेश समझाने की ह॒ृद्द से बहुत 
दूर निकल गया है | में सितार बजाता हूँ तो उसके कानों में जख्म हो 
जाते हैं। वह मेरी सूरत तक देखने का खादार नहीं | में वात कर रहा 
था वह उठ के चला गया । नहीं रमा ! बरेगानों के मंत्र उसे याद हैं, मेरे 
दिल की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुँचती | शायद अब मेरी बातों 
में असर नहीं रहा समा ! एक दिन था रमेश कहा करता था, भश्या हम 
मो की दो आखें हैं, क्या एक आँख कभी यह भी सोच सकती है कि 
दूसरी आंख फूट जाय, लेकिन आज वह मुझसे इतना वदजन हो गया 
है, नहीं, में उसे दूँगा जो वह चाहता है, में उसकी मांगें पूरी करंगा। 
(रमेश को आवाज देता है |) रमेश ! रमेश ! ! 

रमा : तो क्या आप भी मेँ की दोनों आंखें फोड़ देंगे ! 

सरेश: मर्ज लाइलाज होता जा रहा है, मरीज की जिन्दगी बचाने 
के लिये कभी उसके जिस्म के हिस्से भी काट देने पढ़ते हैं समा ! 

रमा : मरीज के जिस्म के हिस्से काटकर उसकी जिन्दगी तो बचाई 
जा सकती है मगर उसे नाकाय होने से कौन बचा सकता है ! 

सुरेश ; समा ! मैं मानता हूँ कि हम अलग होकर बहुत नुक॒तान 
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है और भड़का हुआ दिल बह होता है, अंधा होता है। तुम मो पर 
विश्वास रखो, भगवान पर भरोता रखो, सब ठीक हो जायगा। (रमेश को 
'आवांन देता है) रमेश ! रमेश |! (रमेश आता है) आओ रमेश, आओ, 
जैठो। मुझे सब कुछ मन्जूर है, देखो तुम ऐसा करो, साथ घर तुम ले लो, 
खाती जूमीन तुम संभाल लो, उसके टुकड़े न करो, मैं तुम्दारा दास बन कर 
रहने के लिये तय्यार हूँ, मुझे अपने कदमों से अलग न करो | 

रमेश : मुझे भीख नहीं चाहिये, मेने आपके सामने भीख की झोली 
नहीं फ़ैशाई, मैंने आपसे जागीर या घर का दान नहीं मांगा। मैंने 
अपना हक मेगा है और वह मैं आपसे लेकर ही रूँगा, चाहे मुझे इसके 
लिये अपना खूत ही क्यों न बहाना पड़ें। 

सुरेश : नहीं नहीं ऐसा न कहो रमेश ! यह दुर्वाकय मुंह से न 
निकालो। ईश्वर न करे वह दिन आये कि माई भाई का खूत बहये, अगर 
वास्तव में कभी ऐसा हो गया तो हम कहीं के न रहेंगे, तबाह हो जायंगे, 
बखाद हो जायंगे और दुश्मन इमारे सरों पर हमेशा के लिये दनदनाते 
रूँगे। वह हँसेगे। नहीं रमेश नहीं | मांगो तुम क्या चाहते हे ! 

रमेश : पहले आप जागीर और घर के हिस्से करने का उसूल मानिये। 

सुरेश : (कुछ उक कर हुख भरे रहे में) मुझे मन्यूर है। 

रमेश : फिर ठहस्ये मैं नकशे ले आता हूँ । (रमेश चला जाता है |) 

सुरेश : (मूर्ति के पास आकर) मुझे क्षमा कर दो में। रमा | मेँ। की 
खातिर औडाद के टुकडे होते देखा था लेकिन ओलाद के हाथों में। के टुकड़े 
होते कभी न सुना था । हम कितने कपूत हैं कि आज गैरों के बहकावे 
में आकर मेँ के टुकड़े करने पर आमादा हो रहे हैं । 

रमेश : (आता है, हाथ में नकशे वग्रह लिये हैं) लीजिये, यह हैं वह 
नक्शे (नक्शा दिखा कर) मुझे जागीर के उत्तर पश्चिम का यह हिस्सा 
चाहिये, मुझे पूरव में यह इलाका चाहिये। | 

सुरेश : (नक्शे पर दिखाता हुआ) माना कि इन इलाकों में गेहूँ और 

५ 5 


जे 


दीवार हि ८० 





घान की पैदावार ज़्यादा होती है मगर दूसरी चीजों के लिये तुम्हें इमेशा 
दूसरों का मुहृताज रहना पडेगा। 
रमेश : आपके मुफीद मशवरे का शुक्रिया, में दूध पीता बच्चा नहीं 
हूँ, अपनी भलाई बुराई बखूबी समझता हूँ, आप मेरा फ्क्र न कीजिये। 
सुरेश : एक बात और है, उत्तर पश्चिम ओर उत्तर पूरब के इछाके 
अलग अलग रहेंगे, तुम अच्छी तरह उनकी देखभाल भी न कर सकोगे। 
अभी कुछ ही दिनों की तो बात है कि इन लोगों की बदइन्तज़ामी की 
वजह से उत्तर परचम में अकाल पड़ गिया, इन्होंने इमदाद न पहुँचाई, न 
पहुँचाना चाही, लाखों जानें जाया हो गईं | अब अगर बटवाया हो गया ओर 
इसी तरह की कोई दुर्घटना हो गई तो इमदाद केसे पहुँचाई जायेगी ! 
रमेश ; इसके लिये आपको परेशान होने की जरुरत नहीं। अभी 
आपने मेरी दूसरी मेग तो सुनी ही नहीं। मुझे आपकी जमीनों में से 
एक रास्ता चाहिये जो मेरी जागीर के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाये। 
सुरेश : और अगर यह बीच वाली जनता को मन्जुर न हुआ तो ! 
रमेश : (नक्शे ल्पेट कर) तो हमारा आपका कोई फंसलछा न होगा 
और यह लोग यहीं रहेंगे। 
सरेश : देखो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पहले हम दोनों मिलकर 
इनको यहूँ। से निकाल लें फिर हमारे समझोते खुदबखुद हो जायंगे। 
रमेश : मुझे हंसी आती है आपकी अकल पर। आप घोड़े को 
गाडी के पीछे जोतना चाहते हैं | पहले आपको मुझसे फैसला करा 
होगा उसके बाद हम दोनों मिलकर इन छोगों को यह से निकालेंगे । 
सरेश : तुम खुद ही उल्टी बात कर रहे हो रमेश ! जब तक यह लोग 
यहूँ। से जाते नहीं में तग्हें दे भी क्या सकता हूँ ! इन लोगों ने मशीनें 
वगैरह मगेवा कर हमारी जागीर को कर्जे के भारी बोझ से दवा दिया है। 
रमेश ! बांट हो जाने से आमदनी कम हो जायगी, खर्च बढ़ जायंगे- 
एक एक दो और ग्यारह होते हैं, आओ पहले इकटे होकर इन 
लोगों को यहूँ। से निकाल दें, फिर ब्रौट भी कर लेंगे। 





रमेश : आपने फिर टाल मठोल शुरू की | आप कोई समझौता करना 
चाहते ही नहीं, यह आपकी एक चाल थी मुझे लोगों की नजरों से 
एिसने की । (नकृशे उठाकर जाने लगता है |) 
सरेश : ठुम मश्न पर विश्वास क्यों नहीं करते ! 
रमेश : (दककर) इसलिये कि आप पर से मेरा विश्वास उठ गया है 
मुझे अ!प पर भरोसा नहीं रहा। 
सुरेश : तो क्या यह भरोसा फिर कायम नहीं हो सकता ! 
रमेश : हो सकता है, आप मेरी मांगें मान लीजिये, जागीर को दो 
हिस्सों में बट दीजिये, मकान के दो हिस्से कर दीजिये और अपनी 
जुमौनों में से मुझे एक रास्ता दे दीजिये, झगड़ा खत्म | 
सुरेश : अच्छा रमेश ! मैं अपनी जागीर को इन जालियों के पंजे से 
अवश्य छुडाऊँगा | भले कोई भी कीमत क्यों न देनी पढ़ें, मगर याद रखो 
जब घर के टुकड़े होंगे, जमीन के टुकड़े होंगे, चारों ओर हाह्मकार मच 
* जायगा। बाप बेटे से ब्रिछडेगा, भाई भाई से ब्रिछड्ेगा, पत्नी पति से 
बिछडेगी, मित्र मित्र का वैरी बन जायगा | 
रमेश : (अहददनामा सामने करता हुआ) आप कीजिये इस पर 
दल्तस्त | (शीत रमेश के पास आती है, रमेश उसको गुस्से से देखता है, 
वह सहम जाती है और चुपचाप खड़ी रहती है ॥) 
सुरेश : बहू ! 
र्मा ; नाथ ! 
सुरेश : समा | बुजुर्गों ने कहा है कि जब रात का अंधकार बढ़ जाय 
तो समझ लो कि भोर होने को है । यहें। से हमारी जिन्दगी का सबसे अंधेरा 
वक्त शुरू होता है, यही प्रार्थना करो कि शीघ्र ही यह समाप्त हो जाय और 
| इसके बाद हम फिर प्यार की, एकता की, स्वतंत्रता की सुबह देखें-इकट्ठे । 
[भद्दनामे पर दस्तख्त कर देता है | बादल गरजते हैं, विजली 
चमकती है, रमेश अहदनामा लेकर चल्म-जाता है। चारगे. ( |2 
तरफ सुर्ख रोशनी फैल जाती है | सुरेश में। की मूर्ति से लिपट रथ 
हक है। घीरे घीरे परदा गिरता है । ] 
्‌ 
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[ वही घर, लेकिन अब धर में दीवार खड़ी है। मूर्ति का 
आधा हिस्सा रमेश की तरफ है ओर आधा सुरेश की तरफ | 
दौवार के एक तरफ रामू बैठा आंसू वहा कर दोहा कह रहा 
है ओर दूसरी तरफ्‌ लक्ष्मी बेठो हुईं थे रही है। दिवाली का 
दिन है, चारों तरफ दीवे जल रहे हैँ, पर जेसे बुझे बुझे 
सेह्ों। ] 
रामू : उस तन में काटा छगे इस तन में हो पीर । 
विधना कुछ ऐसो बधयो निस दिन बहते नीर ॥ 
लक्ष्मी ! हम दोनों लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन यह कभी न तोचा था 
कि यूँ त्रिछड़ जायंगे | लक्ष्मी ! सच कहा है किसीने “लड़न रात हो, , 
बरिछुड़न रात कभी न हो । ? 
लक्ष्मी : रमू ! यह क्या हो गया ? मैं तुमसे छड़ती थी, झगड़ती 
थी, लेकिन यह कभी न सोचा था कि हम तुम अलग हो जायंगे | 
(तोनों विदेशी आकर ऊपर खड़े हो जाते हैं और यह बातें सुनते हैं |) 
राम : जी चाहता है ठक्करें मार मार कर यह दीवार तोड़ दूं या 
अपना सर फोड़ लूं। (वह तीनों विदेशी नीचे उतर आते हैं ओर कह 
कहा लगाकर हंसते हें |) हंसते हो जालिमों हंसो, अगर बड़े मालिक ने रोका 
न होता तो अपना सर फोड़ने से पहले तुम्हारा सर फोड़ देता । 
बि. आदमी १: 990६ एए 70०० (डाट अब यू ) (तीनों हंसते हुये 
चले जाते हैं | अब रमा व चाची आती हैं, उनको देखकर रामू गे पड़ता है।) 
(प्यार से) रामू ! मत रो रामू , मत रो । एम 
रामू : मी | पिछली दिवाली पर आपने कहा या कि लक्ष्मी मुझे मिल 
जायगो और अब यह दीवार ! 





१ चुप रहो तुम । 
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रमा : मैं तेरा दुख जानती हूँ रामू ! उठो अपना दिल न दुखाओ। 
(रामू आखें पॉछता हुआ अंदर चला जाता है, उधर लक्ष्मी भी चली जाती 
है, समा मूर्ति के पास जाती है |) मेँ ! तू यह सब कुछ देख रही है और 
फिर भी खामोश है। मिलाप की रोशनी पर फूठ के अंबकार की जीत 
हुईं। अज्ञानी मन पूछता है ऐसा क्‍यों हुआ! वह नहीं जानता कि यह 
विधाता का वरदान था | दुनिया को रोशनी देने वाली में ! तेश वरदान 
अंधेरा ! में। | इसे केसे समझाऊं, यह तो हमारी परीक्षा थो, तुमने वर्च्चो 
की परीक्षा लेनी चाही थी। अंधेरा बहुत थोड़े समय के लिये है न मो! 
फिर से इन भाईयों के दिल्लें में प्रेम की ज्योति जगा दो, उनकी आर्खों 
को रौशन कर दो | इस घर में फिर से उजाला कर दो जो अंधेरे में गोते 
खा रहा है | इस दौवार को गिय दो में। ! जो इन भाईयों ने खड़ी की 
है। मो ! ऐसा हो जाने पर तेरे चरणों में दो हज़ार दिये जलाऊँगी | 
आधन्दा दिवाली पर दो हजार दिये जल्ऊँगी | 

[ हुरेश और पुराने दीवान जी ऊपर से आते हैं । ] 

सुरेश : न ये समा! अब सोने से क्या दह्वातिल ! (दीवान जी- से) 
आईये दीवान जी ! (छुरेश खिड़की के पास पहुँचता है, बैक ग्राउंड से 
साज बजने की आग्राज ओर वही घुन जो दिवाली के अवसर पर सुरेश 
के यहाँ गाई वजाई जाती थी, सुनाई देने लगती है। सुरेश रुक कर 
लिड़की से देखता ओर सुनता है |) 

समा : (सुरेश को देखकर कुछ लम्हे बाद) क्या सोच रहे हैं नाथ! 

सुरेश : (नीचे उतरता आता है और कट्दता जाता हैं) कुछ नहीं 
रमा | ऐसे ही कुछ बीती दिवाल्यिं याद आगई | न जाने क्यों आज 
की रात रह रह कर वही पुरानी धुनें कानों में बजने लगती हैं । 

रमा : (सुरेश की आखों में आस देखकर) आपकी आँलों में आस ! 

सुरेश: हो समा! आँखों में आस आ ही गये। चाहता हूँ इन्हें 
समन्दर की गहराई नसोव हो जाय और मैं इनमें डूब मरेँ। 

रमा : यह आप क्‍या कह रहे हैं नाथ ! 
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दीवान : ऐसा न कहिये, यह आपको शोभा नहीं देता | 

सुरेश : दीवानजी ! आज दिवाली है, मगर आज की दिवाली रैशनी 
का व्योहार नहीं, अन्धकार के राज के स्व्रागत का काला दिन है। हमारे 
दिलों में अंधेश है ओर हम घरों में दिये जज रहे हैं । गिरे हुए देश, 
भटकी हुईं जातिया, आँखें बन्द करके हाथों में दिये लेकर शायद प्रकाश 
ढूँढने निकला करती हैं | 

रमा : आप के मुख से निराशा के यह वाक्य ! 

सुरेश : समा! एक दिन था कि हम इकट्ठे थे, हमारा घर एक था, 
शरीर दो थे आत्मा एक थी, हमारा मिलाप दूसरों के लिये सबक था, आप 
यही कहा करते थे न दौवानजी ! हमारी आँखों में प्रेम ज्योति जलती थी, 
हमारे दिलें में मिलाप की रोशनी वस्ती थी। हम सत्य के लिये भुजाओं 
के जोर लड़ते थे | छह कपट से एक दूसरे को लूट्ते न थे। एक के 
पसीने पर दूसरे को खून बहाते देखा था, मगर एक चप्पा भर ज़मीन के 
लिये दो भाईयों को एक दूसरे के खूम का प्याता बनते कभी न सुना 
था। उन दिनों की रातें सुनहरी थीं, आज हमारे दिन भी हमारे भाग्य की 
तरह काले हैं| रमा ! हमारे पुरखे कहा करते थे, निराशा की खाई से आशा 
की राह निकलती है। हम उस राह को हूँढते हूँढते अपनी राह खो बैठे, 
और आज हम इस गुफा (दीवार की ओर संकेत) में हैं जहँ। रोशनी अंधेरे की 
गुलामी करती है, जह०ँ। जिन्दगी द्वार कर मोत के पाँव पर सर रख देती है। 

रमा : नाथ ! 

सुरेश : मुझे जब बीते हुए दिन और गुज़री हुईं दिवालियं याद 
आती हैं तो दिल पर बर्छियां चल जाती हैं | ऐसा मालूम होता है किसीने 
हजारों जहरीले नेजे मेरी रगें में चुभो दिये, सैकड़ों नरकों की आग मेरे 
सर पर रख दी । (सिर उठाकर देखता है, रमा ये रही है) न रो रमा ! 
अब रोने से क्‍या हातिल ! तुम्हें याद होगा, हम किस तरह इकट्ठे मिल- 
कर दिवाली मनाया करते ये | दीवाननी और चाची कलकली खेलते ये, 
तुम, रमेश और वहू लोगों में प्रशाद बांटा करते थे, और मैं में की मूर्ति 
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के पास जाकर कहा करता था कि आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि 
आज की रात की तरह हमारे दिल हमेशा प्यार और मुहब्बत की रौ' 
में जगमगाते रहें, ओर हमारे जीवन से दुई और बैर का अंधकार हमेशा 
के हिये दूर रहे | लेकिन आज हम खुद गिर गये, प्यार और मुहब्बत की 
जाह हमारे दिलों में नफुरत का जहर भर चुका है । ऐसी हालत में तुम मेरे 
मुंह से निराशा के वाक्य न सुनोगी तो क्या आशा के संगीत सुनोगी रमा ! 

समा : नाथ ! 

सरेश : रमा ! 

रमा : परन्तु इसका कोई उपाय, इस बौम[री का कोई इलाज ! 

सुरेश ; बीमारी इलाज की हद से बहुत दूर निकल गई है रमा ! 
हमारी हालत उप्त मनुष्य की सी हे जिसे एक बार बाजू में दर्द हुआ तो 
लोगों के कहने से उसने वाजू कटवा डाले, दर्द बढ़ गया | उसकी यह 
दया देखकर एक मित्र ने कहा जाओ उसे ढूंढो, जिसने राय दी थी कि वाजू 
कटवा डालो, और उपसे कहो कि वाजू जोड़ दे। उसे कौन समझाये 
समा ! बिगड़े हुए नसीत्र बन सकते हैं, टूटे हुए शीशे नहीं जुड़ सकते । 

समा : आपके मुख से यह सुनकर मुझे दुख होता है | 

दीवान : आप हमारे मुखिया हूं, हमारे नेता हूँ, दुखी प्रजा का सहाय 
हैं। आप गिर जायंगे तो उन्हें कोन संभालेगा | 

सुरेश : दौवानजी ! मुझे नेता न कहो, मुखिया न कहो । मेरे होश 
उस समय कह खो गये, मेरी अवृल पर क्या परदे पड गये। मैंने रमेश 
की बात को मान ही क्यों लिण। आपने देखा है, मेने देखा है, दीवार 
की उस ओर, दौवार कौ इस ओर। भाई ने भाई का गछा काटा, बेटे ने 
में की लाज डूट ही और हम खड देखते रहे, तमाशा करते रहे, कुछ 
कर न पाये । काश मेने रमेश का गला घोंट दिया होता, एक जान लेने से 
जले जानें तो बच जाती । नहीं दौवानजी ! में टूटी हुई उम्मीद हूँ, खोई 

हुई रोशनी हूँ, भटका हुआ मुखिया हूँ। जनता से कहो कि कोई दूसरा 

मुखिया ढूंढ ले । (जाने लगता है, दीवान जी भी साथ जाने छगते हैं |) 
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पु 


रमा : इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हैं नाथ ! 
सुरेश : (उकता है, एक क्षण रमा की तरफ्‌ देखता हैं) रौशनी की 
कोई किरण ढूंढने रमा ! (सुरेश और दीवान जी चले जाते हैं । दौवार 
के दुसरी तरफ़ विनोद और- शीला आ जते हैं | विनोद कहता है )) 
विनोद : माता जी ! माता जी ! में प्रेम और श्याम के साथ कमी 
न खेडंगा ! 
शीला $ खेल्ेगे बेटा ! 
बविनोद्‌ : माता जी हम ताई जी के पास न जायेंगे | 
शीला : जायेंगे बेटा ! 
रमा : विनोद ! 
विनोद : ताई जी प्रणाम | 
शीला : दीदी ! अग्र क्या होगा दीदी ! 
रमा : अब प्रार्थना ही एक उपाय है। आओ चाची प्रार्थना करें। 
[सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। ] 
दीप से दीप जला दो मां, मेरे बिछडे हुए मिछा दो मो । 
विपदा की घनघोर घटायें छाईँ। 
आज बने हैं दुइमन भाई भाई ॥ 
भेद भाव की और झग़ों की यह दीवार हटा दो मा। मेरे विछडे ० 
फिर मिलाप का घर घर हो उजियाला। 
आये दिवाली लिये दीप को माला ॥ 
अंधकार की इस दुनिया में,प्रेम की ज्योति जला दो मे। मेरे बिछड़े० 
[ अन्दर से किसान नारे ढगाते हैं | आधे किसान घर के 
इस तरफ़ हैं और आधे उस तरफ हैं ।] 
सब किसान ; हम अलग अडग नहीं रहेंगे। हमें खाने के लिये रोटी 
दो। हमें तन ढांकने के लिये कपड़ा दो। हमें बट नहीं चाहिये | हम इकढ़े 
रहना चाहते हैं | 
शीला : (आवाज़ों ते चोंक कर) दीदी यह केसी आवाजें हैं ! 


। 
हु 
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समा: मादम होता है कि बट से प्रजा बहुत दुखो होगई है | यह आग, 
जिसने हमारे घर को तवाह कर दियाहै, अब उनकी झोपड़ियों तक जा पहुंची है। 
शीला : लेकिन इनकी आवाजें में बदले की आग झलक रही है। 
इनके नाएें में बगावत की झंकार सुनाई देती है.। 
रमा ; मजबूरी हद्द से गुज़र कर बगावत बन जाती है वहू ! धन्य है 
यह दिन, प्रजा को जागना ही चाहिये या | हम प्रजा का साथ देंगे । त॒ममें 
और मुझमें तो कोई ब्रैर नहीं है | इमने कभी दुई का प्रचार नहीं किया। 
हमने कमी भी किसी को वैरमाव के हिये नहीं उकसाया। माना कि 
पुरुष देश का बल होते हैं लेकिन नारियां भी तो देश और जाति की 
सम्यता होती हैं | दुई का नाम मिटाने के लिये, प्रजा का दुख दूर करने 
के लिये, इमें प्रजा का साथ देना होगा। बहू तुम तय्यार हो 
शीला : हैं। दीदी ! मैं तय्यार हूँ, बिलकुल तय्यार हूँ | में इन आवाजों 
से ढर गई थी और थोडे समय के लिये मैंने अपने देश को पीछे डाल दिया 
था, यह मेरी भूल थी। में तय्यार हूँ, अगने प्राणों के साथ तस्यार हूँ । 
रमा : शाब्राश बहू ! मुझे तुमसे यही आशा थी। (रामू आता है, 
उसे देखकर ।) रामू इन लोगों पर धर के दरवाजे खोल दो । ( शीला 
से ) बहू ! तुम भी अपने दस्वान को आज्ञा दो कि घर के दरवाजे खोल दे। 
[ आधे किसान सुरेश की तरफ से और आधे किसान रमेश की 
तरफ से दाखिल होते हैं और दौबार के दोनों ओर खड़े हो 
जाते हैं। किसानों के पास लाठिय, फावडें और कुदालें हैं ।] 
किसान १: (समा से ) में | हम तुम्हारी झोडी थाम कर रोने 
आये हैं । तुम्हें अपना दुखड़ा सनाना चाहते हैं । 
किसान २ : हम फरियाद लेकर आये हैं मं ! 
रमा : कहो, कह्दो, क्या कहना चाइते हो ! 
किसान ३ : हम बट से बहुत दुखी हो गये हैं । 
किसान ४ : बहुत दुखी हो गये हैं हम बीट से । 
किसान ५ : यह जागीर ही की वाट नहीं थी, इसते घर के ही टुकड़े 
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नहीं हुए, इससे यह हुआ कि हमारे जिगर के टुकड़े किये गये हैं और 
उन्हें देश भर में बखेर दिया गया है। भाई भाई से कट गया, दोस्त 
दोस्त का दुश्मन वन गया । 

किसान ६ : इस घर में दौवार क्या जड़ी कि प्रजा के दिलों में भी 
बाड़ें लग गई | हमारा जीवन कॉटों में उल्झ गया | 

किसान ७ ; हम ढहरे मूर्ख देहाती, चरवादे की डाली हुई लकौरों 
पर चलने वाली वेजवान भेड़ें। हमें क्या ख़बर थी कि हमारे मालिक 
खुद ही हमारा सर भेडियों के जबड़े में दे देंगे। 

किसान ८ : दोनों मालिकों की लड़ाई कया हुई कि पूरी जागीर के 
अम्न में आग छा गईं। इससे पहले कि यह आग हमारे झोंपड़ों को 
जला कर राख कर दे ओर पूरी जनता के जीवन को अपने शोलों की लपेट 
में ले ले, हम तुस्दारे पास फ्रियाद लेकर आये हैं में! ! 

किसान ९ : हम फ्रियाद लेकर आये हैं कि इत आग को रोका 
जाय, बुझाया जाय इस आग को | 

किसान १० : और इस आग को वही बुझा सकते हैं जिन्होंने घर 
फूँक़ कर तमाशा देखना चाहा | 

किसान ११ : हैं, इस बट से यह हुआ कि हमारी जागीर में, जहँँ। 
दूध की नदिया बहती थीं, वह जहर से भर गईं। हमारा देश कंगाल हो 
गया, हमारे अनाज से भरे हुए घर भूख और अकाल का डेरा बन गये | 

किसान १२ : हम सुनते थे कि मशीनें हमारे आराम के लिये लगाई 
गई हैं, मगर हुआ यह कि हमारे जीवन उनमें पिस कर रह गये। 

किसान १३ : आज हम अनाज स़्यादा पैदा करते हैं मगर हम पेट 
भर खा भी नहीं सकते। 

किसान १४ : हमें क्या माट्म था वोट किसे कहते हैं, हमें बट नहीं 
चाहिये | हमें खाने को रोटी दो, मा ! हमारी सहायता करो, हमारी मदद 
करो में। ! 

रमा : जब बट हुई थी उस वक्त तुमने उसके खिलाफ आवाज 
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क्यों न उठाई ! क्यों तमने एक बकरे की तरह अपना सर क॒साई की 
हुरे के नीचे रख दिया ! क्यों तुमने उन नेताओं का कूसला मान लिया 
जिन्होंने अपनी जिद पूरी करने के लिये तुमसे विरोध किया 

किसान १ : हमें क्या मालूम था कि वाट किसे कहते हैं। हमने 
दो एक बार बडें मालिक से कहना भी चाह्य मगर हमारी गरदनों पर 
विदेशियों के जहरीले पंजे ये । हमारी आवाज उठने से पहले ही दवा दी 
गई और हमारी चीखें बड़े माल्कि तक पहुंच न सकी | 

किसान २ : हमारा दोष सिर्फ हमारी वेवसी है। 

किसान ३ : उसे कौन जगाये जो जाग रहा है मगर सो रहा हो। 

किसान ४: क्यों न उद्ोंने प्रजा की नब्ज़ पर हाथ रखा ! क्यो न 
उन्होंने जनता की आवाज सुनना चाही ! 

किसान ५ : क्यों उन्होंने अपने छोटे भाई की मामूली सी जिद पूरी 
करने के लिये अपनी प्रजा के सुख में आग लगा दी ! 

किसान ६ : क्यों वह इस धरती के ठकड़ें हुकड़े करने पर तय्यार 
हो गये जिसे वह में कहते थे, क्यों ! 

सब किसान : क्यों, क्यों ! आखिर क्यों ! 

रमा : इसलिये कि वह मजबूर हो गये थे, इसलिये कि तुम्हारे मुँह 
पर ताले लगे हुए थे | इस तरह धरती में। के कलेजे पर छुरी चली, यह 
एक भयानक कहानी है। कहते हुए मेरी जबान थर्गती है, सुनते हुए 
तुम्हारे कलेजे शल हो जायंगे और यह समय कुछ कहानियां सुनने सुनाने 
का नहीं । यह वक्त है कुछ कर गुजरने का, गुलामी की जन्जीरों को तोड़ 
डालने का, इतिहात की छाती पर अपने कदमों का निशान छोड़ने का, 
और यह हम तभी कर सकते हू जब्र हम एक हो जायें, विछडे हुए भाई 
< मिछ जायूँ | फिर यह दौवार न रहेगी, यह दीवार जो हमारे इतिहास के 
माये पर काला दाग है, और जिसने हमारे घर में आग लगाई है। 

किसान १ : लेकिन अब्र भी गैरों की संगीनें इस दीवार की हिफाजत 
कर रही हैं में ! 
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रमा : संगीनों से डर गये तुम ! याद रखो जब देश जागते हैं तो 
तलवारों की लोरियों से नहीं सुलया जा सकता | कोमों के बलवले 

तलवारों की धारें भी कुन्द नहीं कर सकतीं। तुम दीवार से सेलब को 
नहीं रोक सकते, ताकृत की चक्की में सच्चाई को नहीं पीस सकते, अपने 
दिलों से डर को निकाल दो, डरना कायरों का काम है। 

सब किसान : हम कायर नहीं हैं में। ! हम पर विश्वास रखो | 

रमा : शावा्ष भेरे बच्चो ! तुम मुझे में। कहते हो, मुझे तुम पर फूख हैं । 
याद रखो हकूक्‌ इल्तजाओं से नहीं ताक॒त से मनवाये जाते हैं | हम एक ये 
और एक ही रहेंगे, और पेश्तर इसके कि तुम अपने सरदारों से मनवा सको कि 
वह गलत थे, तुम खुद एक हो जाओ | फिर कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक 
सकती, हिमालय को बलन्दी भी तुग्दारी हिम्मत को पस्त नहीं कर सकती। 
(रमेश की तरफ वाले क्िक्षानों छे) आओ तुम सब लोग इधर आ जाओ, बहू 
तुम भी आ जाओ । (रमेश की तरफ के सब किसान नारे लगाते हुए “ हम 
अल अडग नहीं रहेंगे ” ओर शीला बगेरह छुरेश की तरफ आजाते हैं |) 

रमा : विनोद ! (विनोद को प्यार करती है, फिर शीला े) बहू ! (गले 

लगा लेती है । सुरेश वदीवान जी आते हैं, सुरेश विनोद को देखकर कहता है।) 

सुरेश विनोद | (विनोद को गोदी में उठा कर प्यार करता है, शीला 
सुरेश के पांव छूती है |) बहू ! (शीला के सर पर हाथ रखता है, फिर कितानों 
की तरफ देखकर रमा से कहता है |) रमा ! आज में यह क्या देख रहा हूँ ! 

रमा : आपके लोग आपके पास फ्रियाद लेकर आये हैं, आपकी 
प्रजा को आपके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं। | ०१०० 

किसान १ : भूख की आग में गले हुए आप हमारे जिक्षम देखिये, 
क्या हम वही हैं जिनके घर अनाज से भरे रहते थे ! 

किसान २ : आप बता सकते हैँ हमारा यह हाल क्यों हुआ! 

किसान ३ : आपने गरों को घुसने क्‍यों दिया ! 

किसान ४ : आपने हमारे खून से होली खेली ! 

किसान ५ : आपने हमारे जिस्म बेच कर रंगरलियं। मनाई ! 
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किसान ६ : उस पर भी आपको चेन न आया, आपने अपने भाई 
की मामूली सी मांग पर घर में दौवार खड़ी कर ली | 

किसान ७ : आपने उस धरती के टुकड़े टुकड़े कर दिये जिसे आप 
में कहते थे। 

किसान ८ : आपने उस मिलाप का नाम तक न रहने दिया जो हमारे 
पुरखों का वरदान या। 

सुरेश : भाईयो ! मेने यह सब कुछ इसलिये किया कि शायद इसी तरह 
हम गैर से छुटकारा पा सके और फिर इकडे हो जांय, मगर वह न हुआ। मेंने 
सोचा था दीवार घरों के टुकडे कर सकती है, भाईयों के खून नहीं चौर सकती। 

किसान ९ : लेकिन हुआ यह कि आप दोनों भाईयों की लड़ाई आज 
सारे देश की लड़ाई बन गई | 

किसान १० : इस दीवार से सिर्फ आप ही के घर के टुकड़े नहीं हुए, 
आपकी प्रजा के घरों की भी ईंट से ईंट बज गई | 

किसान ११: आप दोनों भाई आपस में लड्े लेकिन आपने यह नहीं देखा 
कि आपकी निदोंप प्रजा आप ही के पौव तले चौटियों की तरह कुचली गईं। 

सुरेश : में अपना दोष मानता हूँ । मैंने तोचा था कभी जहर भी 
दवा बन जाता है | यह मेरी गलती थी, मैं इस गठती की सजा भुगतने के 
टिये तय्यार हूँ । आप लोगों ने जो पदवी मुझे दी थो उसे छीन लो, मेरा ताज 
नोच हो ओर उसे मिट्टी में परेशान कर दो, मैं इसके काबिल नहीं रहा | 

दीवान : आपने एक गूल्ती की ओर इस गलती को दुदुस करते करते 
और बहुत सी गृलतियेँ। कर बैठे, म जे लाइडाजहो गया | लेकिन अब कहीं और 
गुढ्ती न कर बैंठियण | आप हमारी नाव के चप्यू हैं, हमारे सहारे की लाठी 
हैं, हमारी भटकी हुईं उम्मीदें, अंधेरे में इय्रे हुए दिल अब भी आप से छो लगाये 


बेठे हैं । 
किसान १२ : तो सरकार ! ( कुदाल दिखा कर ) उठाईये यह कुदाल 
और इस दीवार के टुकड़े टुकड़े कर दीजिये जो गलती से खड़ी हो गई 


है और जिसने भाईयों के दिलं में वाडें लगा दी हैं । यह हमारे पुरखों के 
नाम पर सबसे बड़ी गाली है सरकार ! 
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सुरेश : मुझे सरकार न कहो, मुझे इस नाम-से न पुकाये, में आपमें से 
एक हूँ । में गिर गया था, आपने मुझे संभाला है, में सो गया था आपने मुझे 
झंक्षोड़ कर जगाया है । में बड़ा नहीं, आपने मुझे बड़ा बनाया है। अब आप 
मेरी उंगलियों के इशारों पर नहीं चलेंगे, में यह कोशिश करूँगा कि आपकी 
आवाज बन जाऊँ | (दीवान से) दीवान जी ! अब्र में समझा हूँ, प्रजा राजा 
से नहीं, राजा प्रजा से है । प्रजा के चरणों की धूल ते ही राजा का राजतिलक 
बनता है। भाईयो ! मुझे सरकार न कहो, गरों ने जब्र गुलामी की ज्जीरें 
हमारे पांव में डाली थींतो हगें यह खिताब बख्शा था। फूट, गुलमी, भूख 
और बेकारी की तरह यह भी उन्हीं की देन है। मुझे इस नाम से उतनी 
ही नफ्रत है जितनी इन गैरों की मदाखूलत से, जितनी इस दीवार से | 

दीवान : तो आज से हम आपको रुद्धार कहेंगे। 

किस्तान ? : तो रुदार ! (कुदाल बढ़ाते हुए) उठाईये यह कुदाल, 
हमारे दिलें में जो आग के शोले भड़क रहे है वह इस दौवार तक 
पहुंचना ही चाहते हैं । (दौवार तोड़ने के लिये सत्र किसान बढ़ते है| ) 

सुरेश : (रोक कर) ठहरो, शान्ति से काम छो। पहले हम सब 
मिल कर रमेश के पास चलते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं । 

सब किसान : वह हमारी वात पर कान नहीं देंगे सरदार ! 

सुरेश : नहीं, नहीं, अब तो उसे भी होश आगया होगा, उसने वह 
तूफान देखा है जो दौवार के इस ओर हुआ, उस ओर हुआ। आओ 
उठे एक अवध ओर दें, सम्भव है दिल ही दिल की बात सुन छे, खून 
ही खून का कहा मान जाय | 

सब किसान : जैसी आप की आज्ञा। 

[सब किसान, दीवान, चाची, रमा, विनोद, शौला, सुरेश वगेरह 

स्मेश की तरफ आते हैं | किसान नारे लगाते जाते हैं |] 

सब किसान : हम अलग अलग नहीं रहेंगे | हमें दौवार नहीं चाहिये, 
या हम रहेंगे या दीवार रहेगी। हम सब एक होकर रहेंगे या हम में से 
एक भी न रहेगो। 
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(विदेशी औरत, विदेशी आदमी १ व २ व रमेश बाहर आते हैं |) 

वि, औरत : मालम होता है बगावत हो गई। 

रमेश : बगावत हो गई; बन्द कर दो, बन्द कर दो घर के दरवाजे । 

शीला : (अन्दर आकर) नहीं, नहीं होंगे घर के दरवाजे बन्द । 

रमेश : (गुस्से में) शीला त॒म ! 

शीला : हैं। मैं | (रमेश शो को मारने के लिये आगे बढ्रता है, ठीक 
उसी वक्त सुरेश दाखिल होकर रमेश को रोक लेता है, फिर तमाम किसान 
बगैर अन्दर आते हैं ।) 

सुरेश : रमेश मैं एक दफा फिर तुग्हारे दखाजे पर आया हूँ। 

रमेश : मेरी जान लेने ! 

सरेश : नहीं, तुमसे भीख मांगने। 

रमेश : (किसानों की तरफ्‌ देखकर) मिखारी इस तरह कुदालों से 
.मसत्ल॒ह फौज लेकर भीख मांगने नहीं निकलते | 

सरेश : इन कृदालों से डर गये तुम ! यह तो खेती है जो हम दोनों 
भाईयों ने मिलकर बोई, सामने की दौवार उसका बीज ही तो है। 

रमेश : मादूम होता है आप मुझसे झगड़ा करने आये हैं। 

सुरेश : नहीं रमेश ! झगड़ा करने नहीं, मिटाने आया हूँ। 

स्मेश : मेरी जान लेकर ! 

सरेश : नहीं, इस दीवार को तोड कर। रमेश ! अब भी आखें 
खोलो, अपने घर की ब्रिगड़ी हुई हालत को देखो, अपनी जागीर 
की उजड़ी हुईं सूरत पर नज़र करो। क्‍यों आज उन खेतों में खाक 
उड़ रही है जो कल तक सोना उगलते थे। क्‍यों वह घर जो गंगा 
जमना के संगम की तरह उुन्दर था, आज शम्शान की तरह वीरान 
है, क्यों ! क्यों ! आखिर क्‍यों! 

रमेश : भाग्य ! दुर्भाग्य ! ! 

सुरेश : भाग्य, दुर्भाग्य, निर्बेह के लिये झूठी तसल्ली हैं, दम 
तोड़ते हुए मरीज का आखरी संभाला हैं, गिरी हुईं जातियां किस्मत की 
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लकीरों के जाल में फंसी रहती हैं | (किसानों की तरफ इशारा करके।) 
जागे हुये देश की हर करबट से क्रिस्मत बदल जाती है रमेश ! ५ 

रमेश : अच्छा तो आप चाहते हैं मुक् से शास्रार्थ करना | 

सुरेश : नहीं में चाहता हूँ यह दीवार तोढ़ना। 

रमेश : (दीवार के सामने हाथ फैला कर खड़ा हो जाता है |) यह 
दौवार आप तब ही तोड सकते हैं जब आप मेरी लाश पर से गुजरेंगे, यह 
मेरे आखरी दम तक क़ायम रहेगी । 

सुरेश : रमेश ! क्यों चिपट रहे हो दीवार से ! यह गेरों की पिटारी का 
सबसे जहरीला सांप है, इसे पद्चानो, इसके सर पर पांव रख दो, इसे 
कुचल ढालो। रमेश ! अब भी वक्त है, वक्त को हाथ से मत जाने दो, ऐसा 
न हो कि वक्त तहें पीछे छोड जाय । यह दीवार हमारे इतिहास के माथे 
पर काला दाग है, हम इसे मिटा कर छोड़ेंगे । हम मिट्टी में मिल 
जायंगे लेकिन इसे मिट्टी में मिला कर छोडेंगे | यह आवाज सिर मेरी “ 
ही आवाज नहीं, यह जनता की आवाज है, ओर जनता की आवाज वह 
चक्की है जिस में दीवार तो क्या हिमालय भी पिसकर रह जाय | 

वि. औरत ; मगर अहदनामे की द से ! 

सब किसान : भाड़ में गये तुम्हारे अहृदनामे | 

वि. औरत : संगीनें ! 

वि. आदमी १ व २ : संगीने ! 

सरेश : संगीनें न उठाओ, आग पर तेल न छिड़को। जागे हुए 
देश की छाती फोलाद का पहाड ऐोती है, वह तलवारों के रुख फेर देती है, 
तुम उसे संगीनों छे जख्मी नहीं कर सकते। (वि, ओरत से) तुम अहृदनामों 
का जिक्र कर रही हो, मुझे डर है कि पहली संगीन के म्यान से निकलने के 
बाद कहीं ठग्हें अपनी जान के छाले न पड़ जांय, कहीं त्॒हें वह शोले न 
चाट जांय जो हमारे दिलों में भड़क रहे हैं, कहीं तुम उल आग की खूराक 
न वन जाओ जो तमने हमारे घर में लगा रखी है। (सब विदेशी भागना 
चाहते हैं, विदेशी औरत भाग कर ऊपर चली जाती है, और विदेशी 
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आदमी नहीं भाग पाते |) ठहरो ! उस रास्ते से नहीं। (दीवार दिखला कर) 
इस रास्ते से, ओर यह रास्ता हम दीवार तोडकर बनायेंगे। (रमेश से) रमेश ! 
तम्हारे बडे भाई के हाथ तुग्दारे सामने फेले हुए हैं। (किसानों की तरफू 
इशारा करके) इन लोगों की उम्मीदें तुम पर लगी हुई हैं। आओ हम 
इस दौवार के टुकड़े टुकड़े कर दें, आज टूटे हुए दिल जोड़ 
हें, बिगड़े हुए नसीब बना लें, आज उजड़ा हुआ घर वसा हें। 
(किसानों की तरफ्‌ इशारा करके) देखो यह लोग दीवार पर वार 
करने के लिये कितने बेताब हो रहे हैं | यह दीवार हमारे निफाक की 
जड़ है, हमारी गुलामी की जन्जीर है, हमारे दुश्मन का दिल है| हम में 
से हर शख्स यही चाहता है, इस दीवार पर जो पहली जब लगे वह उसके 
कुंदाल की हो, लेकिन में चाहता हूँ कि यह्द सेहरा तुस्द्ारे सर रहे | रमेश 
आगे वढ़ो, दीवार पर वार कर दो, इतिहास तुम्दारी राह देख रहा है, 
आगे बढ़ो और बढ़कर उस पर अपना नाम सुनहरे दरफों में लिख दो। 
रमेश : मैया ! आपके मुख से यह मीठे शब्द निकल रहे हैं और 
. मेरी आखों से परदे हृट रहे हैं, लेकिन में आपसे एक सवाल पछना 
चाहता हूँ | एक दिन जब में खेतों पर से आया था तो आपने मेरे साथ 
खाने से क्यों इन्कार किया था ! 
सुरेश : यह मेरी भूल थी, यह मेरी गृल्ती थी। मैंने तुम्हारे हाय 
का दिया पानी न पिया, तुग्दाग छुआ खाना न खाया, तुम्हें अछत 
समझा । यह मेरी गलती थी, मेरी भूल थी, मुझे क्षमा कर दो रमेश ! 
रमेश : मैया ! इन लोगों ने मुझे बहकाया या। इन्होंने मुशसे कह 
कि जब तुम खेगों पर खून ओर पसीना एक कर रहे होते हो तो तुग्हार 
भाई आराम से सितार ही बजाया करता है। में कितना मूर्ख था कि इनके 
जाल में फंस गया। भैया ! मुझे क्षमा कर दो | (पांव पर गिर जाता है।) 
सुरेश : (रमेश को गले से लगा लेता है। एक किसान से कुदाल 
लेकर रमेश को देते हुए।) दीवार पर वार कर दो रमेश ! 
रमेश : भैया ! दीवार पर वार आप कीजिये। (कुदाल लेकर विदेशी 
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आदमियों को मारने झपटता है।) में पहले इन विदेशियों से समझ ढूँ। 
(तमाम किसान उसके साथ ही विदेशियों पर झपरते हैं |) 
सुरेश : (रोक कर) नहीं। आप छोग भूछ गये, हमारे पुरखे दुषमनों 
से बदला नहीं लेते थे बल्कि उन्हें क्षमा कर देते थे। हमने इन लोगों से 
बहुत कुछ सीखा है, गो इन्होंने यहाँ जो कुछ भी किया अपने फायदे के लिये 
किया और इसलिये किया कि इनकी हुकूमत यहँँ। कायम रहे, और इनके 
जहरीले पंजे हमारी गर्दनों पर बदस्तूर गडे रहें, लेकिन हम इनकी लगाई हुई 
मशीनें ओर इनका लाया हुआ इल्म अपनी जनता के फायदे के लिये स्तेमाल 
कर सकते हैं। यह लोग अब्र भी यह रह सकते हैं, सेवक वन कर, हाकिम 
बन कर नहीं | (सत्र कुदालें ओर डंडे झुका लेते हैं) रमेश ! दौवार तुम्हारी 
राह देख रही है। 
रमेश : भेया ! पहले आप। 
दीवान : (एक कुदाल सुरेश की तरफ बढाते हुए) दोनों एक साथ 
(दोनों एक साथ दीवार को तोड़ते हैँ, वाजों की आवाज आती है, 
धीरे धीरे परदा गिरता ह।) 
(सीन बदलता है, दीवार हट जाती है, हिन्दुस्तान का नकृशा दिखाई 
देता है, सत्र गाते हैं |) 
गाना 
हम एक थे, हम एक हैं, इम एक रहेंगे॥ 
यह सदियों की भावाज़ है, यह पूजा, यद्द नमाज है। 
यह भ्राजादी का राज है, दुनिया से कहेंगे ॥ हम एक थे...... 
यह मन्दिरों के, मसजिदों के नारे कहेंगे, 
गिरजे यह कहेंगे, यही गुरुद्वारे कहेंगे, 
हम हिन्दु मुसलमान नहीं न्यारे रहेंगे, 
इक साथ इक जुबान से हम सारे कहेंगे, 
दुनिया से कहें गे ॥ हम एक थे 
( परदा ) 
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